भ्रीमन्महर्षिपिङ्गलाचार्यविरचितं 
।पञ्ळचछन्द्सुक्। 


पार भणिमाक्ताथा। १44 संस्यकी लाता ( बॅन्जो किल्लारी) ) 


॥ छी) ॥ 
सरीसन्सहर्वितिकृलाचा्बिरचित 


पिड्नलच्छन्दःसत्रम । 
[ वेदिकच्छन्दःप्रकरगाम्‌ ] 


श्ीमन्महामहोपाध्याय -वेदावतार -याजिकमूर्डस्य-पण्डितप्रवर 
श्रीविद्याधरशाखिपुत्रेण काशीरथ श्री औ० म गोयनका- 
संस्कृत महाविद्याल्याध्यापकेन वेदाचार्य, काव्यतीर्थ- 
प्रभृव्यनेकोपापिमाजा श्रीबेणीरामशमंगीडेन 
स्ववीयप्रेमानु भूतिटीकया समुपयुक्तमूमिका- 


० 


% १ 
(७/, 


Ge | छ COL 
समस्त शास्त्रा का सिंद्वान्त हे कि--द्विजाति को वेद-वेदाङ्ग 
का अध्ययन अवश्य . करना चाहिये । क्योंकि वेदाध्ययन के बगैर 
उन्हें सन्ध्या३न्दनादि नित्यकभे का भी अधिकार नहीं रहता हे । अतः 
ह्विजमात्र का प्रधान कर्तब्य है कि वे अवश्यमेव साङ्गोपाङ्ग वेदाध्ययन 
कर । साथ ही यह भी निश्चित हे कि--छन्दोज्ञान के वगैर वैदिक 
मन्त्रों के वास्तविक अथं काः भी परिज्ञान नहीं हो .सकना । जेसे-- 
बआनुष्टुमा ऋचा यजति, बृहत्या ऋवा गायति, गायत्रपा ऋचा 
स्तौति' इत्यादि वाक्यों के श्रवणमात्र से “अनुष्टुप प्रश्रति छन्दों का ज्ञान 
कथभपि नहीं हो सकता । जिस प्रकार पैर के बिना मनुष्य की दुरवस्था 
होती हे उसी प्रकार छन्दो्ञान के बगैर वेद के पठन-पाठन करने वालों 
की भी क्लेश-प्रन्थि बढ़ती ही. जाती हे । महर्षि पाणिनि ने अपनी 
शिक्षा में छन्द को वेद का “पैर? बतलाया हे-'ल'न्द: पादो तु वेदस्य ।' 
इतना ही नहीं, छन्दोज्ञान के बिना वेद के अध्ययनाध्यापन में भी 
. शाखज्ञों ने प्रत्यवाय कहा हे । देखिये, श्रति क्या कहती हे-+ . 
भयो ह वा अविदिताषेयच्छन्दोदैतविनियोगेन ब्राह्मणेन 
मन्त्रेण याजयति वाऽध्यापयति वा स॒ स्थाणु वच्छति गत्तं वा 
चद्यते, प्रमीयते वा पापीयान्‌ भवति, यातयामान्यस्य च्छन्दांसि 
अजन्ति ।' ( छ० ब्रा० ३। ७। ४) | 
महर्षि कात्यायन ने भी कहा हवे 
थ्छन्दांलि गायत्र्यादीनि एतान्यविदित्वा योऽधीते ऽनुब्रते जपति 
यजते याजयते तस्य ब्रह्म निवोर्ये यातयामं भवति । अथान्तरा क 


“कै 


हु हे 


ते वा पापीयान्‌ भवति ।' ( सङ 


श्रगत्ते वा पद्यते स्थाणुं चच्छति प्रमीय 


का मा ( ८।१३२ ) में भी स्पष्ट कहा! हिल" 
“अविदित्वा ऋषि छन्दो दैबतं योगमेत्र च । 
योऽध्यापयेञ्ञपेद्वापि पापीयाङजायते तु सः ।!” 

इसी प्रकार अन्यत्र भी कद्दा गया हे— 

मन्त्राणां दैवतं छ दो निरुक्तं ब्राह्मणान्‌ ऋषीन । 
कृत्तद्धितादींश्चाज्ञाा यजन्तो यागकणटकाः ॥ 
अविदित्वा ऋषिच्लन्दोदैबतं योगमेब च । 
योऽध्यापयेञ्जपेद्वाप पापीयान्‌ जायते तु सः॥ 

| ऋषिच्ळन्दोदैवतानि ब्राह्मणार्थं स्वराद्यपि । 

` अविदित्वा प्रयुज्लानो मन्त्रकण्टक उच्यते ॥” 

उपयुक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि वेदिकां के लिये छन्द. 
ज्ञान 
परमावश्यक हे । 


छन्द्‌“विचार । 
छन्द दो प्रकार के होते हे--वैदिक ओर छोकिक । इनमें बैदिक 
डन्ड का उपयोग केवळ वैदिक-साहित्य में होता है ओर छोकिक इन्दो 
उपयोग वेदातिरिक्त लोकपाहित्य में अथात्‌ काव्य-पुराणादि प्रन्थां हे 


होता हे । 
| 
वणे-विचार | . 
वर्ण दो प्रकार के होते हैं--गुरु और लघु । यही वणेद्वय इन्दः 
शाख के मूलाधार हैं । पिङ्गलशाख में गुरु और रूघुवर्ण से ही समत 


कार्य सिद्ध होते हैं । इन्हीं के संयोग से “गण' बनते है । 


र हस्त अक्षर को 'डु' कहते हे । रह 
“हृस्वं रघु’ (१।४।१०) *दीरघजञ' (१४१४ 


( ह] 
इन दो सूत्रों द्वारा लघु वर्ण की “हस्व” संज्ञा और दीघ वणे की “गुरु 
संज्ञा का विधान किया हे । इसी प्रकार उन्होंने वहीं पर “संयोगे गुरु 
(१।४।१३) इस तृतीय सूत्र द्वारा खिद्ध किया हे कि--जिस हृस्व 
या के आगे यदि संयुक्त वणे हो, तो उस हस्व को भी “गुरू कहते 
हें । अनुस्वार तथा विसर्ग-युक्त. पादान्तस्थ वर्ण भी आचाय 
पिङ्गल के सिद्धान्त में गुरु कहे जाते हैं। इस विषय का स्पष्टीकरण 
व्यृतबोध में इस प्रकार किया गया 0००: 

` संयुक्ताद्ये दीघं सानुस्वारं विसगसम्मिश्रम्‌ । 
विज्ञयमच्तरं गुरु पादान्तस्थं बिकल्पेन ॥ 
गुरु-लघु-परिचायक सङ्त । 
चक्र (तेढ़ी) रेखा ( 5) से गुरु का सङ्केत ओर सीधी रेखा ( । ) 
से लघु का सङ्केत समझना चाहिये । 
मात्रा-विचार । 
वर्ण के उच्चारण में जो समय व्यतीत होता है उसे “मात्रा” कहते 
हे । मात्रा का भी काळ गुरु-लघु वणो के उच्चारण के काल द्वारा निर्घा- 
रित किया जाता है । अर्थात्‌ जो समय लघु-वर्ण के उच्चारण में 
लगता हे उसकी एक मात्रा मानी जाती हे ओर यह समय उतना हो 
होता है जितना कि एक चुटकी बनाने में समय लगता है । जो समय 
गुरु वर्ण के उच्चारण में व्यतीत होता हे उसको दो मात्राएँ मानो जातो 
है, क्योंकि लघु-वर्ग की अपेक्षा गुरु-वर्ण के उच्चारण में द्विगु 
“एकमात्रो भवेद्‌ हसो द्विमात्रो दीर्घ च्यते’ इस वाक्य के अनु- ho क्य 


१ 


८ &.! 
लरे की होती है तथा वह त्रिमात्रिक होता हे, परू, 


संज्ञा भी ७ ८ 
ब्काज'संख्ा ` तर्या की रद, अलका. आदर नहीं है, उसका उपयोग सङ्केत ॐ 
डो केवळ व्याकरण एवं सङ्गीतशास्त्र में ही होता द॑ । a 

डी 
गण-विचार । “ची 


दीन वर्ण के समुह को “गण कहते हैं । महर्षि पिङ्गल के मता. लाथा ह 
नुसार तीन-तीन वों का सङ्कलन कर गणां की कल्पना की जाती है, ह्वै आथ 
जे कि छन्दःशाख के मुख्य अङ्ग हैं। वे गण ओठ प्रकार केहें। यथा रूप से 

“प्राणो यगणश्चेव सगणो रगणस्तथा । द्वारा 
जगणस्तगणश्चापि भगणो नगणोउप्यथ ॥” (श्रतवोच) पाप 
उपयु क्त अष्टगणों के लक्षण और इनके नाम का उल्लेख निम्नछिखित और : 
के से किया गया हे- विशेष 
अजुष्ट प्‌ छन्द के एक ही इलोक में कसी सुन्दरता 
“ ादिमध्यावसानेषु भजसा यान्ति गोरवम्‌ क ९ द्र 
यरता लाघवं यान्ति मनो तु शुरुलाबबम ॥ 
अन्यत्र भी एक दूसरा प्रमाण इस प्रकार हैन 
“मञ्चिगुरुस्त्रिलघुश्व नकारो भादिगरुः पुनरादिलदुर्य: । le छः 


जो गुरुमध्यगतो रलमध्यः सोऽन्तशुुः कथितोञ्न्तलघुस्त: ।।” न 


4 ह EN 
० म, ७ 


र का ओर ग, तथा द 
हाक... क, he 
ज ॥/ न दै क है से 
70 
¢, 


( है 2 
ल्वे से समस्त सङ्गीत-शाख, का निभाळन किया हें! 
भगवान, पिङ्गलाचाये ने स्व-रचित पिङ्गछ-सृत्र में सर्वप्रथम गण पर 
डी अपनी लेखनी उठाई हे । गणां की व्याख्या करते हुए स॒त्रकार ने अपने 
“वीध्री-खी म? इस प्रथम सूत्र सें उपयुक्त गणां की परिभाषा का निपल 
तथा छन्दःशाख :के प्रधाव प्रधान सिद्धान्तो का सुन्दरता से उल्लेख किया 
है अर्थात्‌ छन्दोवग द्वारा दुशवणोत्मकता तथा षज्मात्रत्वादि का सुद्ष्म- 
रूप से उल्लेख कर अवशिष्ट गो की पारिभाषिक सूत्रं (पि०छू० १-८) 
द्वारा #्गुरु-शिष्य संवादरूप में छन्दःशास्त्र के वास्तविक तत्त्व का निरू- 
पण ऐसी उत्तसता के साथ किया हे कि जिसका परिज्ञान पूणे अध्ययन 
और मनच द्वारा ही हो सकता हे । अतः छन्दोज्ञानामिळाषुको को, 
विशेषतः काव्यरसिको को चाहिये कि —वे पिङ्गठच्छन्दःसूत्र जैसे परम - 
दरणीय ग्रन्थ का अवश्यमेव स्वाध्याय कर । 
गणां के देवता ओर उनका फल |. 
उपयु क्त आठ गणां में किस गण का कौन देवता है और उसका 

कळ क्या है ? इस विषय का ज्ञान होना छन्दःशाख के अध्ययन 
शीलां को परमावश्थक हे । अतः हम गण-देवता आदि के । सूचित करने 
वाळे प्रमाण को उपस्थित करते हैंतनैसे-. न > hs 3 

मो भूमिः श्रियमातवोति य नलं वृद्धि रः 

सो वायुः परदेशदूरगमन त व्योम ' शून्य कज 

ज्ञः सूयां रुजमाददाति विपुल भन्दुयसा नम 


नो नाकश्च सुखप्रद फन्नमिद 


पिहलच्छन्द 


| अ गुरुशिष्य संवाद का उत्ठेख दाद का उड पिनल के “जडी बस? ( 
| अस सत्र की व्यासा यें स्ट दे । अत ह 


है आओ 


यन वैदिक और लौकिक इन दो विषयों को लेकर किया गया है 
पिङ्गलच्छन्द:सूत्र में आठ अध्याय हैं, उन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और > | 
चतुथ अध्याय के सप्तम सूत्र ( द्वितीयं द्वितीयमतितः ) पर्यन्त बैदिक मुनिल्व का 
छन्दःप्रकरण है और चतुथं अध्याय के “क्त्र लोकिकम्‌' इस आठवें छक्र ड क 
से लेकर अष्टम अध्याय पर्यन्त लौकिकच्छन्दःप्रकरण हे | जाप | है 


सुत्र ४९४ 
वेदिकच्छन्दःप्रकरण की प्राचीनता । चेङ्गलश्च र 
पिङ्गलसूत्र का वेदिकच्छन्दःप्रकरश अत्यन्त प्राचीन है, क्योंकि नाम-रूम 
वदिक छन्द में प्रतिपादित सभी छन्द ऋग्वेदादि में प्रस्तुत है । अत: 
ऋग्वेद से बढ़ कर वेदिक छन्द की प्राचीनता की पुष्टि के लिए और क्या. होता है 


वैदिकच्छन्दःमकरण का प्रतिपाद्य विषय |. त्य 
अथम श्रध्याय--युरुत्व-लघुत्व का निदेँई किक 5. जी हैं र 

का निरूपण |. = ग र Ea 
द्वितीय अध्याय--'गायत्री” अदि १ 


न 


॥ 


नथ श्रध्यार 
कानी, रमा 
“अत पाका 


हे 
डि | हर हर ह | 
१ £) ५ है 
रो 


॥ के 9 


पिङ्गळच्छन्दःशाख का निर्माणकर्ता सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इसमें 
मुनित्व का अभाव है ओर साथ ही उसका मरण भी विपरीत ढंग से 
हुआ था, ऐसा सुना गया हे। किन्तु मत्स्यपुराण के 'बोधिनगः 
सौगमाच्तिक्षीरयोरिकिरेब च' ( १६६।६ ) इस वचन खे “नग' के 
पुत्र 'पिङ्गल' सिद्ध होते हैं । अत एवं वहीं पर 'ज्ञ।त्वायनो हृ रिर्बाश्यः 
पैङ्गलश्च तयेव च' ( १६६।३२ ) यह कहा है। इसमें जिस पिङ्गल का 
नाम-स्मरण किया गया हे, उन्हीं के पिता पिङ्गलनाग हो सकते हैं । 
नाग” शब्द से इनका सर्पाथक वर्णन भी पर्यायत्वेन सङ्गत ही प्रतीत 
होता हे। 
बामनपुराण में 'सनातनोऽप्यासुरिपिङ्गलो च' ( १४२७ ) ऐसा 
पाठ मिळत! हे। यहाँ।पर भी आसुरिसाहचयं से वही पिङ्गल माळूम. 
होते हें ।' 
स्कन्दपुराणान्तगंत काशी-खणड में-- 
“गोन पिङ्गलाख्येन पिङ्गलेशाख्यसंज्ञितम्‌ । 
लिङ्ग प्रतिष्ठितं शम्भोः ९२११९९: "हु???" ल Ti (१४।२)- 


इस प्रकार का पाठ मिलता हे । पिङ्गलाचाय के विषय में यत्र तत्र 
“शबप्रसादा द्विशुद्धमतिः' यह विशेषण कहा गया हे । अतः शिवभक्ति- 
प्राधान्य से स्कन्दपुराणीय वर्णन भी इन्हीं पिङ्गल का संभव है । 

षडगुरुशिष्य ने पिङ्गल के विषय में स्व-रचिर वेदाथेदीपिका” में 
यों कहा हे-- RR जै सेहेन A 

“तथा च सूत्र्यते दि भगबता पिङ्गलेन पाणिन्र 
बकाश्चत्वारः? ( पि० सू? ३।३३ ) ।! 


आता ) थे । इसी बात की पुष्टि के लिये 


iis 3 ८ 


प र 
क ॥ त ॥ \4 *. ८ 
क ९ दि डड क थे बि पळी नश LR, 
हे 2 “र कै 
५ & 26. ३” अ ; 
# हक के | । 
ब्‌ 
को 


dd 


A 
“कै HINA #वकाक/ (Sens तावात अग्रसर हण । दुर 
भर "िकूताचातलाहातातुताळा शिक्षा बकं जानीते ।! जनै ~ शत्रु 
He wr fl क्ष! 
hi । पानि नै भी भने HN Hint का श्ल करने हुए जीवन की आशा! 
नत पाका ताक के tiie (६।३।४४) में "पिङ्ग के नाम क, गरुड के सम्मुख 
८५. चिलत (किता हे | पालि है हैं। तही, बिक भाव्यक्ार पतञ्ञकि मै भी में बोळे -- 
A तवी चात पागिति । & कति जाला का एक जगह 'पिङ्गलकाशक्र- 'है पक्षिराः 


"पापा ॥क्तकातबा!! ( !|१।७॥ ) हम प्रकार हरण किया ह+ शास्त्र भी मेरे र 
कह जात oI कै सविता ॥हर्वि पतञ्जलि को ही 
पिङ्ग" वीकार कशी हैं, किन्तु पह भी शर्वचा प्राभाविक प्रतीत होता 
हे । लह के तबाहिक # '॥क्षकाक्ब' ( ५।७३ ) बह शत्र पढ्छ 
तावा है । हल पत्र त कल” शीर ‘wrod! हन दी शब्दों के पलल ही 
१ A Heid तपा eR वि्याधकरता पतञ्चलि पिङ गछ से परवर्ती 
दी शिक्ष हीति हैं। भीर ब लै बढ़ी बात ही थह है कि ऋग्वेद का 
तलब नुक्ता। (न अत्यन्त पराजीत ही । जआाकतबाजुक्रम तत्र में छन्द! शाखीय 
न का आनुवाद सङ्गति "मिलने" से छन्दा का-प्रणोता महि. धीरे धीरे समु? 
"तङ्क कद नहीं हो सकता |. . अकार कह कर 
कॅब होत पिलाया कौ भाग बश मागते | ऋरगये। 
प्रारम्भिक Apt नै क्ष क्षति । गक्षन नाग ४ 
हैं। वह भी 'पिंगकताग' नाम का ही ६ कवा. 
बन के पमष तीत अपलै परमपूर्य ३९गॉँप श्री विर 
पश्डितप्वर ्रीविधाधर शा ) से । 
विश्व भाळ्याधिका सुरी धी, ल आ 927 


क tide 
~ पक स हि 
HER पद असय पालक विक्कः ' 


भह 


न्क 
f 
७ 
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न्‌ 
|”? अग्रसर हुए । ढुदेव से अकस्मात्‌ माग में उन की गरुड़ से भेंट हो गई । 
रण करते हुए आपने सहज शत्रु ( गरु $ ) को देख कर यह प्रण भयभीत हो गये और 
3 हि ७ रच हृ 
” के नाम क जीवन को आशा को तिलाञ्जलि देते हुए किसी प्रकार साहस कर वह 
। 0 रि + है थे ४५ 
गरुड के सम्मुख उपस्थित हुए ओर बड़ी ही नम्चता से. कम्पित स्वरों 
तञ्चाछि ने भी में बोले सु S 
ए | --्यणा 
पङ्गलक्राराव- षटि "क छ 
गा डि ल्य है पक्षिराज ? मेरी मृत्यु के बाद वेद का एक्‌ प्रधान अङ्ग छन्दः- 
| केया ह न्य र्य ) ! 
ner शास्त्र भी मेरे साथ ही लुप्त हो जायगा । अतः छन्दःशा्र की रक्षा के 
ल को हो 


& लिए आप सुर से पहले छन्द;शाख का श्रवण कर लें, पश्चात्‌ मुझे 
प्रतीत होता 


मार डाल । 
६ सूत्र पढ्छ पिंगक के आश्चयंसय वृत्तान्त को सुन कर गरुड़ ने भी छन्दःशास्रके 
P+ र सुनने को, इच्छा प्रकट की । अनन्तर पिंगलनाग ने विस्तारपूर्वक छन्दः- 
न परवत शास्त्र का वणेन करते हुए चतुःसंख्यक यकार के प्रस्तार-बोधक अङ्क - 
हिग्यद्‌ सङ्गेतों को उनके ससक्ष उपस्थित किया । यरुइ भी छन्दःशाख ओर हस 
'बःशास्त्रीक के प्रस्तारादि बोधक सङ्केत को देख कर मुग्ध हो गये । इधर पिंगलनाग 
गा महर्षि 


चीर घोरे समुद्र में जा पहुँचे ओर “ चतुभियक्कारैभुजङ्गप्रयातम्‌ इस 
प्रकार कह कर हसते हुए समुद-माग द्वारा 'पाताललोक' में प्रवेश 
छन्द को कर गये । 


हैहा गया इसी प्रकार की अनेक दन्तकथाएँ पिंगलाचायं के विषयमें सुती - 
के अध्य- जाती हें, किन्तु उन में किसी भी कया का निर्णय करना अत्यन्त 
पाध्या कठिन हे । वस्तुसत्ता तो यह है कि--आचाये पिंगल का या अन्य 
में एक किवी भी प्राचीन ऋषि महर्षि के वास्तविक समय आदि का निश्चित 
त्र हम करना केवल भगीरथ-प्रयत्न माश्र हे । 

ee पिङ्गल की जम्मभूमि । 

प्रसिद्ध आचाय॑ पिंगल की जन्म-भूमि के विषय में वात्स्यायन-सूत्र की 
ds जयमङ्गला' नामक व्याख्या में पिंगल के 'अपरान्तिका' तथा 'वानवा- 


सिका' इन दो खी-वाचक शब्दों को इस प्रकार व्याख्यः की है... 


( ४० °} 


अपरान्तिका—'पश्चिमसमुद्रसमी पेऽपरान्तदेशः । तेत्र भवा ॥ 
वानवासिका-~-'कोङ्कणाविषयात्‌ पूर्वेगा बनवासविषयः, त्र पलितो में एक भा 
अवा । ( २।५।२६।३२ ) जाते हैं । हळायुच 
जयमङ्गलाके व्याख्याकार महोदय ने “पिंगल” को पश्चिम समुद्ध बंगदेश के अधिपति 
का तीरप्रान्त-निवासी सिद्ध किया है । वास्तविक में यह बात 
अतीत होती हे, क्योंकि पञ्चतन्त्रकार श्री 
कौ पुष्टि अपने निम्नलिखित इलोक द्वारा 
“सिंहो व्याकरणस्य कत्त' 


मीमांसाकृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती 
छन्दोज्ञाननिधि जघान मकरो | 


७७ FE 


7, लञ्च पश्डिलों में एक सह नारायण भो थे । इन्हीं के 


जे | दंसज छ क्षे 
आते हें । हरायुध सङ्‌ नारायण कौ बारहर्वो पौडी में उत्पन्न हुए थे । यह 
ब गदेश के अधिपति श्री रूझ्सशसेन के यहाँ 


सभा पण्डित एवं घधर्माघिकारी 
२ हि 


> 
भ्र 
। बंगदेशाजिए त्रश्मस्थ पे 
घे क्षं धेपति श्री रुङ्सण्सेन का अस्तित्व बारहवी शताब्दी सें 


प्य्‌ 
री दाळ हैं! जाता हं अतः हरूयुध का सी वही कारू प्रतीत होता है । 

( पपराछच्छन्ड्‌:एत्र, प्रकाशक-छात्र-पुस्तकालय कलकत्ता | ) 
>. ( २ ) फिंगल्सत्र के रीकाकार सह हल्ठायुघ गोडदेशवासी श्रीपुरू 
चोत्तर के पुत्र थे । औहलायुध महोदय दज्ञरों सदी में विद्यमान थे । 

हिन्दी विश्वकोश, कलकत्ता । ) 
७ ( ३ ) 'खतसङञ्जीवनो के प्रणेता सूड हल्ययुध झाल्वाहनीय 
000 उन्द्वहवों शताब्दी में दियमान थे । स्थोकि तदानौन्तन स्वप्र्णीत “कवि- 
२३१ रहस्य” नामक काव्य सें कृष्णराज का कल हे ॥ ओर चहो कृष्छराज 
पहल क्‌ न 
हिरा उस समय विजयनगर के राजञा थे । इस में कारण यह हे कि $७३०वों 
क्य" सताब्दी में उनको दी हुई प्रशस्ति में निस्तरिखित “नमस्तुङ्गशिर- 
, ज्ञी ` रचुम्बिचन्द्रचामरचारञ' यह स्लोक उपल्ध हे ओर यही झ्कोक छन्द 


शाख की हलायुघजृत्ति में झो उफ्ळब्ध हे । किन्तु उपयु क्त कथन में 
जए त्यता नहों प्रतीत होतो क्योंकि “नमस्तुङ्गशिरः” इसी झ्कोक के 
रहो आधार पर उपयु क्त कन घरामाझशिक साना जा सकता था किन्तु 
यइ इल्लोक तो 'हरषचरित' आदि में सी उपलब्ध हे, अतः यह इलोक 

अत्यन्त प्राचीन ओर अन्य विद्वान्‌ द्वारा दनाया हुआ प्रतीत होता हे । 
( छन्दःशाख, प्रकाशक--निर्णेयसागर प्रेस, बम्बई ) 


& ( १) इह्‌ डि भवति दण्डरारण्यदेशे स्थिति? ( पिङ्गलसूत्र-- 
` कृत्ति,७३३) ' 


( A ) 


हो पदों से हलाओुध दा j 
नेने £ 2 ( छम्दःएा खा, निर्णयसागार प्रेस, झुम्बई ) 
et 


दै ट गौड देशास्तयंत प्वरबट' नामक गाँव के निवास 
थे । a र क र विद्यमान थे और sg बल देशा- 
जिपति रछश्सछसेन के यहां सभा-पण्डित थे । ( विद्वदृद्नत्त, अयोध्या ) 
भइ हलायुध के विषय में हमारा निजी विचार। 
पिंगळूसत्र के व्याख्याकार भइ इलायुच को कोई दाक्षिणात्य, कोई 
बंगाली, कोई ओर कुछ सिद्ध करते हैं। इस विषय में हमें भी कुछ 
बक्तः्च हे । हमारा कथन सवथा प्रामाणिक ही हे, इस बात का हम 
आप सहानुभाओं को किञ्चिन्मात्र की विश्वास नहीं दिलाते । इस 
विषय में आप लोग स्वयं निर्णय कर लेव । 
पिंगलम्नत्र को 'सञ्जीवनी' के व्याख्याकार अष्ट हलायुध महोदय 
मऔैथिल' बाह्मण घे । मैथिल लोग 'भट्ट' कहलाते हैं ओर मैथिल-ब्राह्मणा 
के नाम के आगे ही “भट्ट' शब्द का व्यवहार किया जाता हे । अह 
हलायुध के पिता का नास 'भाजुमिश्र' था जो कि अपने समथ के एक ह्वी 
विद्वान्‌ थे । इन्होंने 'रसमञ्जरी' का निर्माश किया है । रसमज्जरी के 
| प्रारम्भ में वह स्वयं अपनी जन्मथूसि के विषय में कहते हैं कि~ 
“तातो यस्य गणेश्वरः कविकुलालझ्लारचूडमणि: । 
रशो यस्य*बिदेहभूः सुरसरित्कल्ज्ञोत्रकिर्मी रिता ७? 
ड्सी बात को पुष्ट करने वाळा हमें एक प्रमाण पिंगरच्छन्दःसूत्र के 
सातवे अध्याय के तंतीसदे सूत्र की सञ्जीवनी वृत्ति के “इह हि भवति! 
इत्यादि इचोक में मिळता हे। इस से भो हलायुध की जन्मभूमि 
“मिथिला” ही सिद्ध होती हे । 


००००००2 


* निदेदभू*--मिथिक्ञाभूमिः, “वदेहा मेथिले समे. इसयमरः । 


क्ष णात्प और दक्षिया-देश के लिए न्यम भ 


3 ~ ~ A ft 


अब भी दरभगा में अट्टोपनामक चार ग्राम विद्यमान हैं जो कि {दाना 


रक्खा गया हे। साहित्य आदि विषयों में यह समस्त प्रन्थ रक्खा गया 


( ल ) 


अत्यन्त प्रसिद्ध है । उन के नाम इस प्रकार हैँ--- 


( प्राचीन नाम ) ( आधुनिक नाम ) 
(१) भट्ट शिरोमणि ( भटसिमरी ) 
(२) भट्टप्राम ( भटगामा ) 
(३) भइपुर ( भटपुरा ) 
(४) भटवरा ( भटरा ) 
इन चारों ग्रामों में से हलायुध किस ग्राम के निवासी थे, इस का ७" 


निर्णय करना कठिन है, किन्तु यह निश्चित है कि भट्ट हलायुध इन्हीं 
चारों ग्रामों में से किसी एक के निवासी अवश्य थे । 

उपर्युक्त भट्ट ग्रामो में अभी भी भट-मैथिल-ब्राह्मण' निवास करते हैँ । 
भट्ट ब्राह्मण “दीघंधोष' के वंशज हैं और 'दीर्धधोष” बंश केवळ मैथिल- 
ब्राह्मणों में ही होता हे । ओर भट्ट हलायुध भी इसी वंश के थे । 

बङ्गदेश के महाराज लक्ष्मणसेन के यहाँ हलायुध महोदय सभा 
पण्डित ओर धमविभाग के मन्त्री थे । यह १०३० शाकाब्द में 
विद्यमान थे १: । 


दो शब्द । 
माननीय विद्वज्जन ! 
महर्षि पिङ्गलाचायं-प्रणीत पिड्ढछच्छन्दःसूत्र संस्कृत-साहित्यिकों 
के लिये कितना प्रशस्त एवं लोकोपकारक है, यह विचार-शील विद्वान्‌ 
स्वयं जानते हैं। इस ग्रन्थरत्न की उपादेयता का ही कारण है कि 
यह काशी, विहार, बंगाल आदि की युनिवसिटियो में पाठ्य-प्रन्थ 


* हमने इस लेख को दरभङ्गा-निवासी पण्डित श्री ब्रजविहारों झा 
{ दानाध्यक्ष--महारानी साहिबा दुरभङ्गा, काशी ) महोदय को दिखाया था 
उन्होंने हमारे विचार को अत्यन्त प्रामाणिक बतलाया है । 


( १४ ) 

शोर देइ को एरोक्षा से केवल बेद्किच्छन्द प्रकरण ही रक्ता गण [कित हो सकती 
। अतः हसने वे देक फ्रोक्षाथो छात्रों के विशेष लाभ के लिए केवल करला केवल आ 
इुच्जन्द-एकरण का हो सम्पादन किया हे । सहषि पिंगल के एत्र का सामना कर 
रहारे रार्िनि के अष्टाध्यायो के सूत्रों को तरह अत्यन्त जटिछ ओर आड़ बैजनाथ ! 
शह हे । आल एव जिस प्रकार अष्टाध्यायी के सृत्रोका अथ बगैर टीका होकर परीक्षाशि 
के स्पष्ट सहो होता उस्रो प्रकार जिंगळसूत्रो का भो अध ज्ञान टीका के का प्रकाशान वि 
दिला झद्ापि सम्भव नहो हे । फपिंगळतूत्र के अधे-जञान के लिए हमारे परिस्थिति की ' 
ज्चार से इस समय अह हल्‍काअुध को 'सतसज्लीवनी टीका अत्यन्त मात्र ही द्य 
आमाखिक हे जो रि सम्बति हमारे सामने प्रस्तुत हे । यद्यपि हलायुध बाद देते हैं 3 
सहोद्य ने अरनो भाजम्स्यो रोका रिख कर पिंगलस॒त्र का आर्थ बहुत हो सर्वेविधकल्या' 
सरस बला दिया हे तथापि कतिपय कात्रो को सत्रां समकने में विशेष “मास्टर -| 
काठ्न्य का अनुभव करना पडता था । अतः इस अभाव को पूर्ति के आम्‌+ ए० मह 
लिए हमने यथासति 'प्रमानुभूति' नामक हिन्दी-भाषा-टीका लिखा हे समय में पिङ्ग' 
ओर स्थान-विशेष सें आवश्यक टिप्पणी भी की हे । अन्त सें 

हमने विशेषतः जिंगलाचाय के सूत्रों का हो केवळ अथं किया हे, ईद्विजालिमात्र ' 
किन्तु इनमें, कुछ सूत्र ऐसे है जिनका अथे टीका से भो स्पष्ट नहों होता उत्पन्न करे । 
था उन सूत्रों का अथं उपजोच्योपजीवक-आाव को मयादा का संरक्षण 
करते हुए विस्तृत रूप में किया हे । यह सब होते हुए भो--- 

"गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 

हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सज्जनाः॥० 
इस न्याय से स्वाभाविक मानवदोषाबुसार एवं सुदशजन्य चुटियों गोयनका- 
को झमा-पदान करते हुए नोरक्षीरविवेकमानस महानुभाव इस 'प्रेमानु- संर मर दि« 
भूलि को अवश्य अरनाउेगे, ऐसी आशा हे । काशी । | 
समय को विकर परिस्थिति के कारण सभो वस्तु आवश्यक्ता से ३ जनवरी, ' 
अधिक मँह्गो हो गई हैं, उनमें कागज को गणना सद. को जाय 
को कोई विशेष अत्युक्ति सहाँ कहो जा सकती ॥ क्योंकि ओर सब | 
है. तत्का को आवश्यक्॒का की पूर्ति अधिक से. अधिक मूल्य देने पर कथ- 
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ब्कं के या || हे 
न ह्‌ 8 + । १३ 
| तु 
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ति . क 
१००० ७ किए, भे हित हो सकती है, किन्तु काशज का मिळना था इसके लिए प्रयास 
Fa Sn करना केवळ आकाश पुस्प्त्‌ ही हे । इस प्रकार की भीषण परिस्थिति 
शज झा लाता करते हुए भी संस्कृत चिद्याचराशी परोपकार हृदय श्रीयुत 
अप जडिछ और याजू बैज्ञवाथ प्रसादक्षी ते अपनी स्वाभाविक इदारशीळता से बाध्य 
। का अभ बगैर टोका होकर परौशाभियो के लाभा पिङ्गजञरुङन्द:सूत (बदिकच्छन्दः-प्रकरज) 
अथ शान टीका के का प्रचाशभ किया है । इतना हो नही, उन्होने छात्रों की आर्थिक. हा 
"आन के लिए हमारे परिस्थिति कौ ओर लक्ष्य करते हुए इस संस्करण का सूल्य केवल लागत 
बनो' टीका अत्यन्त मात्र ही रक्खा हे । इसके लिए हम प्रकाशक महोदय को हार्दिक घन्य 
 । वद्यपि हलायुध बाइ देते हैं और सर्वास्तयांसी प्रभु से प्राथेता करते है कि बे इनके 
वी का १०५: -० हो सवेविधकल्याण-साधन सें सचेदा सहायक बने रहें । 
सस शेष 'मास्टर-पिण्डिङ्ग-वक्से' के व्यवस्थापक मज्नालालहजी 
अभाव को शर्लि के स्‌० ए० सहोदय का भी मैं पूर्ण अनुणृहीत a स्वल्प 
"डाका लिखा हे समप में पिङ्गलच्छन्द्‌:सूज को सुन्दर रूप सें प्रकाशित किया हे । 
अन्त में परमकारुणिक परमेश्वर से करबद्द पाथना 
छ अर्थ किया हे, प्िजातिसात्र के हूदयो में इन्द:ःशार के कक. की ओर कलन 
स्पष्ट नहीं होता उत्पन्न करे । 
पा का संरक्षण 
.. 
| 


“री वेद-बेदाज्गे पासक-- 
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| शङ्क मतीगायत्रीलश्चणकथनम्‌ १२ 
ककुम्म[ अ]तीगायत्रीलक्षणक्य» १; (न) 
| पिपीलिकमध्यागायत्रीलक्षयाद्य ० के 
| यवमध्याग्रायत्रोलक्षणकथनम्‌ ५, नुते कका 
_ निचृत्‌-सुरिक्‌- गायत्र्याः स्वरूप, वान Fray 
विराट्‌ स्वराट्‌ गायत्र्या: स्वरूप- # 
कथनम्‌ २३ चाडी 7 
सन्नि चिकेका 
प्रकारः आद्यं चतुः 
सन्दिग्धे छन्दवि प्रक्वारान्तरे य है... a 
तन्निहपणाषायप्रकार्‌ः ० आदतः स 
गायत्र्यादिसप्तच्छन्दर्या देवतानिर ५ ६ आआशियेरयर 
गायत्र्यादिसप्तच्छन्द्यांस्वरनिहळ 2५७ `| (इ) 
गायत्र्यादिसप्तच्छन्द्यां वखनिङ ,, सडून 
_ गायत्र्यादिवप्तच्छन्दयां ग्रोत्रनिरू७ ,, {a 
( चतुर्याऽध्यायः ) _ 


॥ श्री: ॥ 


श्रीमत्पिज्गला चाय विरिचित॑ चा 
पिड़लच् ह त्रि ॥ 
Cy ९ द्वित्रिच 

_ पिङ्गलच्छन्दु;स्‌त्रम्‌ ॥ ऽ 
'पादनिचृः 

अथ प्रथमोऽध्यायः । वाराही । 


धीश्रीज्ञी स्‌ ॥१॥ वरा सा य्‌ ॥२॥ का गुहा र्‌ ॥३॥ वसुधा ॥१७॥ 
स्‌ ॥४॥ सा ते क त्‌ ॥५॥ कदा स॒ ज्‌ ॥६॥ किं वद भ्‌ ॥७॥ उण्णिम्ग 
न हस न्‌ ॥८॥ गृ छ्‌ ॥९॥ गन्ते ॥१०॥ भ्रादिपरः॥११॥ उष्णिक 
दे ॥१२॥ ली सः ॥१३॥ ग्हौ ॥१४॥ अष्टो वसव इति ॥१५॥ अनुष्टु 


इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ च ॥२ 
Rr तीय 
अथ द्वितीयोऽध्यायः । ` ॥२२९। 


छन्दः ॥१॥ गायत्री ॥२॥ देव्येकम्‌ ॥३॥ आसुरी पञ्चदरा 'पुरस्ता 

॥9॥ प्राजापत्याष्टो ॥५॥ यजुषां षट्‌ ॥६॥ साज्ञां द्विः ॥७॥ ऋचा आयत्रे 
त्रिः ॥८॥ द्वौ द्वौ सान्नां वर्धेत ॥ ९ ॥ त्रोखीन चाम्‌ ॥१ ०॥ चतुर -ताण्दि 
श्वतुरः प्राजापत्यायाः ॥११॥ एकैकं शेषे ॥१२॥ जद्यादासुरी सतः 
॥१३॥ तान्युष्णिगनुष्टु्ब्रृहतीपडत्तित्रिष्डुन्जगत्यः ॥१४॥ तिः ॥४० 
स्तिस्र: सनाम्न्य एकेका ब्राहम्यः || १५॥ प्राग्यजुषामाष्ये इति॥१६॥ संस्त 
इति द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ आ 


oe है पाचन 


९ खं) 
अथ तृतीयोऽष्या यः । 
पादः ॥१॥ इयादिपूरणः ॥२॥ गायञ्या बसवः ॥३॥ जगल्या 
आदित्याः ॥४॥ विराजो दिशः ॥५॥ त्रिण्दुभो रुद्राः ॥६॥ एक- 
द्वFत्रिचठुप्पादुक्तपादस्‌ ॥७॥ आद्यं चतुष्पाहतुभिः ॥८॥ कचित्त्रि- 
पाइषिभिः ॥९॥ सा पादनिचत्‌ ॥१०॥ षटकसप्तकंयोमंध्येडष्टावति- 
पादनिचृत्‌ ॥११॥ द्वो नवको षटकंश्व नागी ॥१२॥ विपरीता 
वाराही ॥ १ २॥ षटकसप्तकाष्टकेवेधेमाना ॥१४॥ विपरीता प्रतिष्ठा 
| वसुधा ॥१५॥ तृतीयं द्विपाज्जागतगायत्राभ्यास्‌ ॥ १ ६॥ त्रिपात्त्रेष्ट्मे: ॥१७॥ 
र ॥७। ` उष्णम्गायत्रो जागतश्च ॥१८॥ ककुम्मध्ये चेदन्त्यः ॥१९॥ पुर 
॥११॥ उष्णिक्‌ पुरः ॥२०॥ परोष्णिक्‌ परः ॥२१॥ चतुष्पाहषिभिः ॥२२॥ 
।१५॥'  अनुष्टुड्गायत्रेः ॥२३॥ त्रिपात्कचिज्ञागताभ्यां च ॥२४॥ मध्येऽन्ते 
च ॥२५॥ बृहती जागतख्नयश्च गायत्राः ॥२६॥ पथ्या पूवेश्चे 
तृतीयः ॥२७॥ न्यङ्कुसारिणी द्वितीयः ॥२८॥ स्कन्धोग्रीवी करोष्टुकेः 
॥२९॥ उरोब्रृहती यास्कस्य ॥३०॥ उपरिष्टाद्बृहत्यन्ते ॥३ १॥ 
घदरा पुरस्तादूब्ृहती पुरः ॥२२॥ कचिन्नवकाश्चत्वारः ॥३३॥ वैराजो 
भचा गायत्रो च ॥३४॥ त्रिभिर्जागतैमेहाबृहती ॥३५॥ सतोबृहती 
[रः ताण्डिनः ॥३६॥ पङ्क्तिजागती गायत्रो च ॥३७॥ पूर्वो चेदयुजी 
सुरी सतः पङ्क्ति: ॥३८॥ विपरीतो च ॥३९॥ प्रस्तारपङक्तिः पुरत 
लर ॥४०॥ आस्तारपङ्क्तिः परतः ॥४१॥। विष्टारपङक्तिरम्तः ॥४२॥ 
६॥ ` संस्तारपङक्तिेहिः ॥४३॥ अझ्गरपङक्तिः पञ्चकाश्वत्वारः ॥४४॥ 
` द्वावप्यल्पशः ॥ ४५ पइपङक्तिः पञ्च ॥४६॥ चतुष्कषटको 
` अयश्च ॥४७॥ पथ्या पञ्च भिर्गायत्रे: ॥४८॥ जगती षड्भिः ॥४९॥ 


एकेन त्रिष्ठुव्ज्योतिष्मती: ॥[५०॥ तंथा - जगती ॥५१॥ पुरत 
ज्ज्योतिः प्रथमेन ॥५२॥ मध्येज्योतिमध्यमेन ॥५३॥ उपरिष्ट 
ज्ज्योतिरन्त्येन ॥५४॥ ए कस्मिन्पञ्चके छन्दः ` शङ्कुमती ॥५५॥ 
घटके ककुम्म(झ)ती ॥५६॥ त्रिपादणिष्ठमध्या पिषोलिकमध्या ॥५७॥ 
विपरीता यवमध्या ॥ ५८ ॥ ऊनाधिकेनैकेन निचद्भुरिजौ ॥५९॥ 
द्वाभ्यां विराट्स्वराजो ॥६०॥ आदितः . सन्दिग्धे ॥६१॥ देवतादि 
तश्च ॥६२॥ अम्निः सविता , सोमो .बृहस्पतिर्मित्रावरुणाबिन्द्रो 
विश्वेदेवा देवताः ॥६३॥ स्वराः षड्जादयः ॥६४॥ सितसारङ्गपि 
अज्ञकृष्णनीललोहितगौरा वर्णः ॥ ६५ आमिवेश्यकाश्यपगौतमा- 
ङ्किरसभागवको शिकवासिष्ठानि गोत्राणि ॥६६॥ 
इति तृतोयोऽध्यायः ॥३॥ . 


अथ चतुर्थोऽध्यायः । 
चतुःशतमुत्क्ृतिः ॥१॥ चतुरश्चतुरम्त्यजेदुत्कृतेः ॥२॥ तान्य- 


df | ९। 


निसंव्याप्रेभ्य: कृतिः ॥३॥ प्रकृत्या चोपसर्गवजितः ॥४॥ धृत्यष्टि- = 


शकरीजगत्यः ॥५॥ एथक्प्रथक्यूवत एतान्येवैषाम्‌ ॥६॥ द्वितीयं 
द्वितीयमतित: ॥७॥ 


इति पिङ्गलच्छन्द:सूत्रे चतुर्थाउध्याये वेदिकच्छन्दःप्रकरणं: 
समाप्तम्‌ ॥४॥ र 


हि 


श्रीमत्पिड़लाचार्यविरचितं 
५ थ्॥ 


निङ्गलवन्हा' खच्च । 


- २०० 


४-० ६420 


हलायघकृत्तिसहितल । 


प्रेमानुभूति-भाषा-टीका“युतम्‌ । 

( प्रथमोऽध्यायः ) ` | 
नमस्तुङ्गशिरश्चुम्बिचन्द्रचामरचारवे है +“ 
त्रेलोक्यनगरारम्भमूलस्तम्भाय शम्भवे ॥ १ ॥ 
श्रोमत्पिङ्गलना गोक्तच्छन्द:शा्रमहोदधो । ` 
वृत्तानि मौक्तिकानीव कानिचिद्विचिनोम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 

क जीको मी 
विष्नौधध्वान्तविध्वंस-भास्कराथित-विग्नहस । 
अवलम्बे निरालम्बः साम्बं शिवमहनिशम्‌ ॥ १ ॥ 
वेदविद्याघरं क्षाक्षाच्ठ्रीबिद्याधर संज्ञकम्‌ । 


पितरं स्व-पितृध्यञ्च शिवदत्तसुपास्महे ॥२७ 
छात्राणामुत्तितीषंणां परीक्षां हितकाम्यया 
रामशर्माणो 


उ” र और बल 


र जती ॥ बाकी 4 
वदानां प्रथमाङ्ग ७ | [ 

| [ कबीना नयनस्य च | ख्थियो चित्त 
पि पा 00 मनो श्र | १ ० वि 

१० पायसूत्रय गया पृतिबिधास्यतै ॥ ३ ॥ शार्यातं, > 
क्षीराब्पेरमृतं यद्गदद्वृतं देबदानवे! । बार्विशानम ' 
न्दे em की का id धरा“ यौ १० 
छन्दा5ब्वे; पिज्ञलाचायझ्छनडौ5म त तथोदुधूतम्‌ ॥9॥ य्या जय 


म-य-र-पस-त-ज-भ-न-छ-ग-सम्मित॑ अमति वार्यं जगति यस्य । द्धा द्यते "मर 
स जयति पिङ्गल्ञनागः शिवप्रसादाद्विशुद्वमतिः ॥ ५ ॥ खि » जड 
त्रिगुरु बिद्धि मकारं शप्बादिसमन्बित यकाराख्यम्‌ । 
लघुमध्यम॑ तु रेफं सकारमन्ते गुरुनिबद्धम्‌ ॥ ६ ॥ “शीशी 
ढध्वन्त्य हि तकारं जकारमुभयोलंचु बिजानीयात्‌ । धो भ्रीर 
आदिगुरुख भकारं नकारमिह ` पेङ्गले त्रिलघुस्‌ ॥ ७ ॥ सँशात्वेन । 
दीघं संयोगपरं तथा प्लुतं व्यज्ञनान्तमृष्मान्तम्‌ । 

न दद्यामः । ` 
सानुस्वारं च गुरु कचिदवसानेऽपि लध्वन्त्यम्‌ ॥ ८ ॥ _न्दच्ादः 
आदिमध्यावसानेषु य-र-ता यान्ति लाघवम्‌ । 70%. . 
भ-ज-सा गौरवं यान्ति मनो तु गुरुलाघवम्‌ ॥ & ॥ बेदस्यापि इ 
त्रिविरामं दशवणं षण्मात्रमुवाच पिङ्गलः सूत्रम्‌ । वेदस्य” (४१ 
ठन्दोवर्गपदार्थमत्ययहेतोश्च. शाख्रादौः  ॥ १०॥ `` 
हि त्रेवर्णिकानां साङ्गवेदाध्ययनमाञ्नायते । अर्थाबबोध २ 

पर्यन्तश्चाध्ययनबिधिः। “वेदाङ्ग च छुन्दः । ततस्तदध्यय' 
५ वेङगते--पि्गेन प्रोतं प्गलं तस्मिन्‌ । पज्गलसुनिरचित्चन्दःशासे' +. संज्ञा 
२ वेदस्य षडङ्गानि--शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्द इत्यपि । हे 
. „ ज्योतिषामयनं चेव षडङ्गो वेद इष्यते ॥ ब्याख्यानान 

अत्र षडङ्गानां मध्ये छन्दस्य गणना वरते, अतः छन्दस्यापि वेदाइत्वम्‌ ' 


० इभाः | वो दिकच्छन्त्‌।पकराभ्‌ । 


हाना... १ 
विश्ियोधितत्वादचुष्ठेयम्‌। हाथ 'डाउष्हभ = 
गायति, गाथच्या स्तौति' इस्येषम्ाति ४, ~> | क इत्या 
बादश्षानभ्‌ । किच छन्द सामपरिशानात्प्रस्युत प्रत्यधाय! मधुर्दु 
यधा--'यो ह था अधिदित।पेयछल्दोवैबतबितियोगेल भूषते । 
मन्तरेण याजयति षा5ध्यापयति था, स 'स्थारु' * की नी | ष = 
वा प्ते "प्रमीयते घा पापीयान्‌ भषति, यातयामान्यस्थ छन्द: 
खि भषन्ति ।' (छु घ्र।० ३।३।१) तस्माच्तुस्दःपरिक्ञातनं कद 
व्यम्‌, तद्थेमिदं शाख्मारभ्यते। तश्र लघुनोपायेन शास च. 
बोधसिद्धयथे संशाः परिभाषते खूभकार+-- 
“घीश्रीखी स्‌॥ १ ॥ 

घोश्चीखी इत्यनेन गुरुरयं संशित्वेनो पलक्षयति, सकारब्य 

संशात्वेन । ततश्चायम्थः=सर्षणुरोखिकस्य (555) “मः 


. इति संशा परिभाष्पते । ऽ्यादीनासुपादानप्रयोज्ञन^ 


सुपरिा- 

दच्यामः । मप्रदेशः 'बिद्युन्माला मो गौ! ( पि० सू, ६।६ ) 
इत्येषमादयः॥ १ ` 

यथा पद्भ्यां विना मानबस्य दुरवस्था जायते, तथेव छुन्दोऽन्तरा 
वेदस्यापि दुरवस्येव । तथा च पाणिनीयरिश्षायाम्‌ --“छन्दः पादौ तु 
बेद स्य” (४ १ ) | 

१ स्थाणुम्‌ = शक्षादियोनिम्‌ । शुष्क शृक्षमूलमपि स्थाणुशब्देनोच्यते । 
स्थाणुशब्दस्य निर्वचनमित्यं निरुक्ते ( १।६ )-*श्थाजुस्तिष्ठतेररशस्थो वा ।' 

२ ऋच्छति प्रप्नोति । ३ गत्तेम्‌--चरकम्‌ । ४ प्रमोयते बा--ख्यमपि 


बेदोक्तमायुनं प्राप्नोतौत्यंथे॥  . ` | ४ 
पयन्तं संज्ञा -संज्ञिरूपेण भागद्दयमस्ति क 0) जिड्े १ + 


६ उपरिष्टात्‌ू--अ्रग्रे 'अष्टो । वसवः? ( पि० सू १। १४ ) इति सूच- 


४ पिठ्ट्लच्छन्दःप्रत्रे” [ प्रथमो 
व रषिर „ 
प्रथम अध्याय ३ “सशिक्टटिट 


७थर्ककक्ृरा rr 


RR _\ जज ४ 
छन्दमशाख के प्रणेता भगवान पिङ्गलाचाय ने कट जा 
अष्टम सूत्र [नंहसन्‌ ] पयंन्त आर सातक 


प्रथम्ष सूत्र [ धी-श्री खरी म्‌ ] म ह 
गर्जो के स्वरूप का निर्देश किया है और उन प्रत्येक सूत्रा में “संज्ञा त्वेनोपादीय 


वकील कि 


और '“संक्षि! इस प्रकार दो भाग हें । जैसे कि-धी श्री स्त्री म इस - आल" 
अथम सूत्र में “धी, श्री, खी'न्यह संज्ञि ओर “म' यह संज्ञा हे महा +प 
पर “बी श्री खी' यह तीनों वर्ण गुरु-्वर्ण के उपलक्षण वै. सूत्राथं इस पण 5 
प्रकार है-जहाँ तीनों वर्ण गुरु हों उनकी “मगण' संज्ञा होती है ॥१॥ कदा 
बरा सा य्‌ ॥ २ ॥ कदा ' 


वरासा इत्यनेनादिलघोस्तिकस्य (।55 ) 'य' इति संज्ञा परिभाष्यः 
परिभाष्यते । यप्रदेशाः “भुजङ्गप्रयातं य? ( पि० खू० ६।३६ ) 'इत्येवमाद 
इत्येवमादयः ॥२॥ ज्ञिन त 
जिन तीन अक्षरों में प्रथम अक्षर लघु हो और मध्य एवं अन्त का वणे छघु हं 
अक्र गुरु हो उन तीन वर्णों की 'यगण”, संज्ञा होती है ॥२॥ किं 
का गुहा र्‌ ॥ ३ ॥ किवत 
कागुहा इत्यनेन मध्यलघोस्त्रिकस्य ( 5।5 ) 'र! इति संज्ञा ज्ञाप्यते। ` 
घरिभाष्यते । रप्रदेशाः 'सग्बिणी रः? ( पि० सू० ६।३७) मादयः॥ 
जिन ९ 


| जिन तीन में मध्य का वर्ण लघु हो और । 'वणे लघु ह 
hasan pl ह” 
वसुधा स्‌ ॥ ४ ॥ नहस 

वसुधा इत्यनेनान्त्यणुरोख्रिकस्य . ( ॥5 ) 'स” इति संश दिश्यते । 
गरि भाष्यते । सप्रदेशाः “तोटकं खः’ EE इत्येवमाद 
ण "४१ | (पिळ सूळ ६३!) नस 
तीन वर्णी में अन्त का वणं गुरु हो और आदि ए 995 9७०६" 

कर कह हो बन तीन बसो की शगद' हेका होती है ६ १ “धे 


सातेकत्‌॥५॥ विकल 


माक इत्यनेनान्त्यलघोखिकस्य ( 55। ) 'त' इति संज्ञा- 
त्वेनोपादीयते । तप्रदेशा; 'तजुम्रध्या त्यौ? ( पि० खू० ६।२ ) 


इत्येबमादयः ॥ २ ॥ 
जिन तीन वर्णों में अन्त का वणे लघु हो और आदि एवं मध्य का 


वर्ण गुरु हो उन तीन वरो की “तगण' संज्ञा होती है ॥ ५ ४ 

कदा स ज ॥ ६ ॥ 

कदा स इत्यनेन मध्यशुरोस्त्रिकस्य (।5। ) 'ज' इति स्स 
परिभाष्यते । जफ्रदेशाः ‘कुमारललिता ज्सौ ग? (पि० सू० ६।३) 
इत्येवमादयः ॥ ६ ॥ 

जिन तीन वर्णों में सध्य का वण गुरु हो ओर आदि एवं अन्त का 
वर्ण छघु हो उन तीन वणों की 'जगण' संज्ञा होती हे ॥ ६ ४ 

किं वद भ्‌ ॥ ७ ॥ 

किंबद इत्यनेनादिशुरोस्त्रिकस्य ( 5॥ ) 'भ इति सज्ञा 
ज्ञाप्यते। भप्रदेशाः चित्रपदा भो गो' ( पि० सू० ६५ ) इत्येव 
आदयः ॥ ७ ॥ 

जिन तीन वर्णों मे आदि का वर्ण शुरु हो ओर मध्य एवं अन्त का 


वर्ण लघु हो इन तीन बोकी 'भगण' संज्ञा होती है ॥ ७ ॥ 
न हस न्‌ ॥ ८ ॥ 
नहस इत्यनेन सबेलघोस्तिकस्य (॥ ) “न! इति संज्ञोप- 
दिश्यते । नप्रदेशाः 'दणडको नो र? ( पिन खू० ७३१) 


इत्येवमादयः ॥ = ॥ 
जिन तीन वर्णी सें कमशः तीयों वर्ख लघु हां उनकी “नयस्ह' 


संज्ञा होती है ॥ ८ ॥ 
हु “बी श्री ख म्‌' इत्यारम्व न हस न! इति सूत्रपर्यन्ते यणाष्टकस्व 
स्वरूपादिकश्ष प्रदर्शितम्‌, तत्तु निम्नलिखितगणचके ज्ञातव्यम्‌ । 


डा ल “क | 


थ्‌ इत्वनेनोपलक्षितस्य डस्वस्य (। ) ल इति क्षा परि 
च्च्यतं । लशब्दत्ध लघुवाचक+ । तन हस्वमच्छर्र 
मवतोत्येवमर्यः प्रप्ते । लग्रदेशाः “लः छमुद्रागणः' ( पि० 
स्र 2१२ ) इत्येवमादयः ॥ ३ ॥ 

इस्व अक्र रूघु-संज्ञक होता दै । 

( जृ छ्‌ इस सत्र में “यू वढ वर्ण एक द्रस्व अक्षर का बोधक है 
बल: ऊर्क रूघु संज्ञा ढोती दै ) ॥ ९ ॥ 

गन्ते ॥ १० ॥ 

ग्रअ्ह लमन॒वत्तते । ग्र-शब्दोपळच्तितस्य हस्वाच्षरस्य पा 
डान्ले वत्तमानस्य गुरुसंज्ञातिदिश्यतें । “ग? इति प्रथमाक्षर-- 
अतोकेन गुरुशन्दस्य त्रहण्म ॥ 

नलु 'स्लिति समानी' ( पि० सू» ४७ ) इत्यादीनां पादान्ते 
वत्तमानस्य इस्वस्य गुरुत्वं न दश्यते । नै दोषः । सर्वत्र 


कान्ते वत्तमानस्य स्वस्य गुरुत्वमुत्सर्गसिद्धम्‌ । तञ्च लका 


ति नर हो ग ७.७४ >” Ce CEE ` क 
2 की कत पक » शी 
बह र > ४. % हि, न 
नह अक न E+) fl 
शती ७३ C4 है 
वि - 20020. क. 
७ i Fabre \ 
=, P+ 0): करन 
28, १ के - | 
हर ६. ५4 
ह. 3 ३ 


| बोचक है ॥ 


च्या व्याचचते। "ङ्गिनि 
प्रमाणी' ( पि० खू० ५८ ) डत्यादीनामन्तै गुरुत्वमेव, “लमानी” 
( पि० सृ्‌० ५!७) इत्यादीनामन्ले लघुत्वमेत्र । तस्मादियं 
ब्यवस्था माणम्‌ | शेथाणामिच्छया गुरुत्व॑ नघुत्व॑ चेलि, तद- 
नुपपन्नम्‌, विकल्पस्याप्रस्तुतत्वात्कस्य व्यवस्थेति न विद्यः ॥ 
ननु 'केनाप्युक्तम्‌ वा पादान्ते ग्वक्र:ः ( बु. र. १६ ) इति 
गुरुत्वम्‌ | सत्यमुक्तम्‌ , दुरुक्तं दवि तत्‌ । “वान्ते ग्वक्र इति प्रोकं 
येस्तु श्वेतपटादिशि:। उत्सर्गस्यापवादेन वाघस्नैर्नावघारित:॥” 
इत्युक्तः इच्छया गुरुत्वं लघुत्वश्च नोपपद्यते । कस्येच्छा ? कि 
शास्त्रकारस्थ ? कवेर्वा ? । न तावदाद्यः पश्टः, सत्रेष्वदर्शनात । 
नापि द्वितीयः, कवेरपीच्छायां व्यवस्थामावात्‌ । को जानाति 
कस्य कीदशीच्छेति ॥ ' 
अन्ये त्वाहुः--ननु पादाम्ते ~ स्वस्य न 
गुरुसंज्ञा न ळृता । तेनोक्तम्‌ “संयोगे गुरू ( पा० खू० १४ ३-५ 
“दीर्घे च' ( पा० स्‌० १।४।१२) इति । नायं संयोगादिनं च 
दीर्घः । तग्मात 'गन्ते' इति खत्रमयुक्तम्‌ ॥ 
अत्रोच्यते पाणिनिना स्वशास्त्रप्रयोजना्थ गुरुसंज्ञा कृता। 
'गुतेश्च इलः ( ५।० स्‌० ३।३। ९०३ ) इत्यकारप्रत्ययो यथा 
स्‍्थात्‌-कुणडा, हुणडेत्यादी, ई हा चक्रे, ऊद्दाअक्रे, इत्येवमादिषु 


क फी... .- .... पिङ्गछ च्छन्दःसत्रे- 
रु नदि 


क. - । पादान्ते वत्तेमानस्य लघोगुरुत्वातिदेशे पाणिन न 
योजनम्रेव नास्ति । किश्वानुस्वारादिपूवेल्य बर्णस्य 'बलथ' आहि 
संपदि'त्यादौ रि । ७ 

त्यादौ ।स्थतस्य शुरुसंज्ञा पाणिनिना न छता, किमे. 
तावताऽन्येरपि न कत्तव्या ?। तस्मात्खूअमिदसत्‌ 'गन्ते' इति | अथि 
गप्र देशा: धावन्त आपीडः’ ( पि० खू ५२२ ) इत्येवमा- 


[ प्रक्ो 


SS, Dr 
~~ NIP PN कति 


be 


अयते तः 

इयः ॥ १,० ॥ | इत्वैवमा 

पाद के अन्तबमे वत्तेमान हस्व अक्षर की गुरु संज्ञा होती है ॥ १०॥ छन्द 

श्रादिपरः ॥ ११ ॥ | न | > 

भ्र इति व्यक्षनसंयोगस्पोपलक्षणार्थभेतत्‌ । भ्र आदियेषां 2 

ते श्रादयः । आदिशब्देन विसर्जनीय/नुस्वारजिहामूलीयोप- | २५ 
ध्मानीयानां ग्रहणम्‌ । भ्रादयः परे यस्मात्स ध्रादिपर; । तत- 


श्वाय सूत्राथेःऽयञ्जनसंयोगात्पूवेस्य हस्वस्यानुस्वारावसर्ज- स 
नोयजिह्वामूलीयोपध्मानीयेभ्यश्च शुरुखंज्ञातिदिश्यते ॥ ११ ॥ स 
संयुक्त व्यञ्जन से एवं अनुस्वार, विसग, जिह्वामूलीय ओर उपध्मा- pri 
नीय इन वर्णी से परव छघुवण की गुरु संज्ञा होती हे । 
( आदिपरः' इस सूत्र में 'भ्र' यह संयुक्त व्यज्ञन-मात्र का बोधक हे अंति 
ओर “आदि' पद से अनुस्वार, विसगं, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय का 


प्रहण होता हे । ) ॥। ११ ॥ हर” 
हे॥ १२ ॥ तथ 


ग इत्यनुवत्तते | हे इति द्विमात्रोपलक्षणाथेम्‌ । ततश्चायं 
खूत्राथः--द्विमात्रिकस्य दीर्घस्य 'ग' इति संज्ञा क्रियते ॥ १२ ॥ 

द्विमात्रिक दीघं वणं की गुरु संज्ञा होती हे ॥ १२॥ %, 

छै सः ॥ १३ ॥ 

ख इति गकारस्य परामर्शः । स गकारो /क्विमात्रो दो 
खघू कृत्वा गणयितव्यः ॥ १३॥ ` व 


डष्यायः ] बैदिकच्छन्द:घ्रेकररणम्‌ । 
erate अ जन 
० के न NNN rier न 
पूर्वोक्त द्विमात्रिक गुरु-संज्ञक वण की दो लघु वणे की तरह गणना 
करनी चाहिये ॥ १३ ॥ Fes 0४७ " 
पछी ॥ १४ | 


अधिकारो5यमाशारत्रपरिसमाप्तेः । यत्र विशेषान्तरं न 
आयते तत्र 'ग्लौ' इत्युपतिष्ठते, 'गायञ्या वसवः’ (पि०स्‌०३।३) 
इत्येवमादिवत्‌ । प्लुतेनेह व्यवहारो नास्ति ॥ १४ ॥ 

छन्दःशाख की समासि प्रयैन्त ग्लो! इख सूत्र का अधिकार रहेगा 
अर्थात्‌ जहाँ पर विशेष विधि का श्रवण न “होगा वहाँ पर “ग्लो” ( गुरू 
ओर लघु ) का अधिकार होगा ॥ १४ ॥ 

अष्टौ वसव इति ॥ १५॥ `. | 

अत्र शास्त्रे बसव इत्युच्यमाने5ष्टसंख्योपलच्तिता गुरूल- 
घुस्वरूपा वणां गुह्यन्ते । लोकिकप्रसिद्धध पल्रच्चणाथमिद 
सूत्रम्‌ । तेन चतुणा समुद्राः, पशञ्चानामिन्द्रियाणि, इत्येवमा- 
दयः संज्ञाविशेषा लोकिकेभ्यः प्रत्येतव्याः। इतिकारो5ध्याय- 
समाधिसचकः ॥ | 

इह भ्यादोनासुपादानप्रयोजनं ` बण्यंते- अध्ययनाद्धीभे 
बति । यस्य घीस्तस्य श्रीः, बुद्धि पूर्वकत्वाद्विभूतेः ॥ यस्य 
श्रीस्तस्य खो, अर्थमूलकत्वाह्ार्हस्थ्यस्य । 'वरा सा” इत्यनेन 
सर्वेषां स्रीसाधनोपायानां बुद्धेरुपायस्य माहात्म्यं दर्शयाति १ 


तथा चोक्तम्‌ | 
“अर्घा हुलपद्दीणाहजिह्वाग्रायासभीरवः । 
सर्वाङ्गीणपरिक्लेशमबुधाः कम कुवेते॥” 

तत्राह शिष्यः-'का गुहा' ! गुद्दाशब्दः स्थानवाचकः । 
का गुहा यत्रासी तिष्टति ? उपाध्यायो ब्रते-'वखुधा' । प्रथिव्या 
_ ५ अल्लोन्ग्य ज्ञश्च तो, पूर्वाकी शुरुलघु' उद्धम कब तो, पर्वाची धुरुलपू. इर्य | 2 । इतः षर्मस्मिन्‌ [ 
शाखे यत्र ट तत्र “ग्लो' इति अधिकृतो ज्ञातव्यी । . 


SS ANS 
लभ्यते घीनात्र बिवादः कत्तव्यः । पुनरप्याह शिष्यः-'सा ते 
क? सा धीस्त्वयोपदि 


पदिष्टा पृथिव्यां क्काश्रयस्थितेन लभ्यते | | र 


तत्र पुनराचाय आह--'गरहे' । पुनरप्याह शिष्यः--कदा सः बहेगा भ $ 


स शृद्स्थः पुरुषः कदा कस्मिन्काले तां धियं प्राप्नोति ?। 
तत्रोत्तरं शुरुराह-'भ्रादिपरः' घारणार्थावबोधपरोऽसो यद 


स्यात्तदा धियं लभते । भूयोऽपि शिष्यः पृच्छति-- के बद! (8009 
कि कुवेन्नसौ तां थियं लभते? तद्वद्‌ । तत्राह छस): हसन्‌? जांब २ 
हासादि चापल्य मकुर्वाणस्तां घियं लभत इत्यथः ॥ १५ ॥ १34 

इति भट्टहत्वायुघङ्तायां छन्दोबृत्तो प्रथमोऽध्यायः । यामी 


छन्दःशास्त्र में 'वसु' शब्द से आठ संख्या का ग्रहण करना 
चाहिये ॥ १५॥ 


इति श्रीमद्वेणीरामशर्मकृतायां प्रेमानुभूतो प्रथमोञ्ध्यायः १ 


द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ छन्दोऽधिकारः 
छन्दः ॥ १ ॥ 
अधिकारो ऽयमाशास्त्रपरिसमासेः। इत ऊध्व यडच्याम- 


शछन्द स्तत्रोपतिष्ठते । छुन्दःशब्देनाक्तरसंख्याचच्छेन्दोऽत्रः 
भिघीयते ॥ १ ॥ 


१ ३ बन्दः-- छादयति सन्तापं वारयतीति छन्दः। तथा च निरक्ते- 
'ढन्दांखि छदनात' ( ७३ )। छन्दः शब्द एकः सान्तः क्वोवः, अपरः 
खादन्तः पुल्लिङ्गः । तत्र गायत्री-त्रिष्टुब-जगत्यादितात्पर्यंण प्रयुज्यमानः 


्रकृ्पः । यथा 


'छन्दः पादो तु वेदस्य’ ˆ „ ( पाणिनीयशिक्षायाम ) 


“गायत्री छन्दसां आता” ( आढिकसूत्रावल्यम्‌ ) ति 


0७. त 


साधायचा ल 2222 DN. 


छन्दन्शास् की समासि -पयेन्त 'छन्द्‌ इस का अधिकार 


रहेगा ४ ३ ॥ 
अथ यायत्र्यधिकारः- 
गायत्री ॥ २ ॥ 
अ धिकारो ऽ यमा द्वादशसूत्रपरिसमास्तेः । “तास्युष्णिगू- 
( पिळ सू» २१४ ) इत्यादिसूजात््राम्यदुच्यते छुन्दस्त द्वायत्री- 
संज्ञ वेदितव्यम्‌ ॥ २॥ 
“गायत्री इस सूत्र से 'जह्यादासुरी' ( २१ ३) इस सूत्र पर्यन्त 
गायत्री छन्द का अधिकार रहेगा ॥ २ ॥ 
देवीगायत्रील क्षणमाह--- 
देव्येकम्‌ ॥ ३ ॥ 
“णकाक्षरं छन्दो देवी गायत्रीति संज्ञायते । तत्रायं प्रदशे- 
च्कपन्द्ः (स्दा्टध्याव्याम्‌) 
गायत्रो छन्द्सामहम्‌ । ( गीतायाम्‌ ) 
“गायत्री छन्दसां प्रथमा? ( शतपथब्राह्मणे ) 
"छन्दोवत्सूत्राणि भवन्ति’ ( इति शान्दिकाः ) 
आशयादितात्पयके प्रयुज्यमानो द्वितीयः । यशा-- 
'छुन्दोऽमित्राय आशयः? ( इत्यमरः ) 
“मुखे छन्दानुरोधेन” ( इति नीतिः ) 
“स्वच्छन्दो जन: ( इति लोकिकाः ) 
एवं च पिङ्गलादिछन्दोप्रन्थेषु प्रयुज्यमानः प्रथम एवादरणीय इति संक्षेपः ।. 
१ गोयत्री--गायन्तं त्रायते पालयति च या सा यायत्री। | 
देवतन्राह्मणे ( ३।२ )- गायत्री गायतेः स्तुतिकर्मणः। तथा च 
निरुक्ते ७१२--गायत्री गायतेः स्तुतिकमंणः छ स्मात्तेनिवे- ८ 
चने तु-गातारं त्रायते यस्मात्‌ गायत्री तेन सा स्मृता \? : 
२ एकाक्षरमिति- एकाक्षरं छन्दः वेदे देवी गायत्री नाम भवतीत्यर्थः ।. 
उदाहरण यथा-“ओम” इति । एकाक्षरत्वादियं दैवी गायत्रीति । . , 


~ तर: NHN | कितीने 
नोपायः `चतुरज्गको डायामिष व्यत्तु'पश्िकोशान. (0७१ कल 
शाषीताम लिखिता छितीयादिको ऐच्यक्वातासुपरि मि ७ 
गायऱ्यादिसपरुछुन्द्सां नामानि खित्यसेत्‌ ।) तभ दिती याय 
पङ्को प्रथमे कोष्ठे ऐेचोशब्द, विन्यसेत्‌, लंक्षाक्ञापनाधंभ । 
झितीचे एक (१) सरं शपाकमङ्कं विश्यसेत्‌ ॥ 9 ॥ 
एक अक्षरचाले छन्द को 'हैचौ गाभभ्री' कहते है॥३॥ 
आसुरौगायच्रौशक्षणमाइ = 
पञ्चदश ॥ ४ ॥ 
+ गायत्री has fi ~ os “अभया 
पि० स्‌० १११४) इत्यधिकारादशुरू ष्य 
“a । चत्र तृतीयाया पङ्क्ती प्रथमे को झा खुरीशब्द 
व्यंचस्थाप्य द्वितीये कोष्ठे पञ्चदश (१५) संख्याङ्कं लिखेत्‌ ॥ ४॥ 
पन्द्रह अक्षर वाले छन्द को “आसुरी गायञ्री' कहते हैं ॥ ७ ॥ 
श्राज्ञापत्यागायत्रीलक्षणमाह == 
प्राजापत्याष्टी ॥ ५ ॥ || 
प्राजापत्या गायशयछाक्ष रा भवति । यत्र कचिद्वेदेऽष्टाक्षरं | 
१ चतुरङ्गेत्यादि -चतुरङ्गककोडायां 'शतरज्ञ' इति प्रसिद्धायां कौडायाभि | 
त्यः । चतुरङ्ञकोड़ायां यथा चतुःषष्िकोष्ठान्‌ निभौय क्रीडति जनस्तथेव 
चतुःबष्टिकोष्ठान्‌ विधाय तत्राङ्कान्‌ विन्यसेत्‌ । चतुःषष्टिकोऽलेखनध्रकारस्तु 
पज्गलच्डुन्दसूत्रस्य द्वितीयाध्यायसभाप्ती स्वयमेव वृत्तिकारेण हलायुधभट्ट न 
प्रदर्शित इति विशेषजिज्ञासुभिस्तत एवाबगन्तच्यम्‌ । 
२ पद्चदशाक्षरा गायत्री आसुरी भपेदित्यर्थ:। उदाहरणं यथा--“आपफे 
ज्योतीरथो५स्तं ब्रह्म भूभु बः स्वरोम्‌ ।” ( तैत्ति० शा० १०१९७ ) 
३ अष्टाझरं छन्दः वेदे प्राजापत्या गायत्रीति शेयम्‌ । उदाहरणद्वयं 
यथा--(१) “तश सत्यमृतछ सत्यम्‌'” ( शु» य° ११।४७ ) 
(२) “अग्निज्योतिज्यौतिरग्निः” ( शु० य० ३६) 


hen tes ee ~ उ. 


said ) वै।न्‌कच्छल्प भ्रकरणाल | १३ 


[पत्या शाधभीलि बोधन | चहुर्थ्यांमत्र पडकी 
प्रचमे कोठे प्राजापत्याशब् लिखिता ह्ित्ीये:ए (०) शॉज्याईं 


रक्षेत्‌ ।। ॥ ॥ 
आंड अक्षर वाळे छत्त को 'प्राज्ञापत्या गायत्री! कही हैं ५ ॥ 
१ जुपीगायन्रीक्ञक्षवा नाहु >. 
यजुषां पट ॥ ६ || 


'यज्जुपां गायत्री पडचारा भवलि । थत्र ऋच्िढेंदे पडचार 
इन्दस्तद्याजुषी गायत्रीलि संशायते । छात्र चश्चम्यां पडकी 
प्रथमे कोष्ठे याज़ुपीशब्द॑ ब्यवस्थाप्य द्वितीये घडू (६)-- 
छंल्याङ्गं लिखेत ।। ६ ॥ 

छ अक्षर वाळे छन्द को 'धाजुपी गायत्री” कहते हैं ॥ ६ ॥ 

साम्नीगायन्रीलाक्षयामाह = 
साग्नाँ द्विः ॥ ७ ॥ ७ 2 

'घद्धित्यवर्तते | ढिरिति क्रिया भ्यावुत्तिद॒शनात्करोतिरध्या- 
ह्रियते । हादशाचारेत्य भ्याबृप्या क्रियते । तेन ह्विक्कता ढिश- 
हिता षट्संख्या खासी गायत्री भव्ति | यत्र कचिढेदे ढाद- 
शार छन्दः तत्सास्त्रां ग।यत्रीति संशायते । अन्न पष्ठ्यां पङकत | 


१ क्षंडक्षरा शायरी दाशी शमते । उंदाहरपाद्ररथ यंथा-- 
(१) “रश्मिभ्यां पच्यस्व ।” ( छु» १० १६१ ) 
(२) “बर्षएद्धमणि ( बः je ६) 
द्वादश’ ( १६११९ श्हकप्रातिशास्यसत्रेया 
कल्या or (११ ) इति आम्नेयच्छन्द/सारवचनेन च. 
आबत्रीसां भजते । उदाहरण यथा-- “अस्ति परीष्यमङिरस्वदूनरामः ।” 


पिङ्गलसाल्त्‌ ने [ द्रितीचो 


gute ) 


क त स प्याला क 


कल्या स्या या कोष सासशब्द्‌ लिखित्वा छि तीये राः R स॑ंख्थ a 
लिखेत्‌ ॥ ७४ तीये द्वादश (१२) हू गुहीटचा प्‌ 


बारह अक्षर बाले छन्द को 'सास्बौ गायन्री' कहते हैं> ““साग्नो दावयकेंत | 
दाद्श' (च प्रा, ३६१३२ ) ॥| 3 ॥ 


शा चोगाथत्रौलक्षणसाह == ( जडली 
चर्चां त्रि:॥ < ॥ सेव 


'बडित्यनुबत्तेते । ञ्चञ्राषि पूर्षषत्‌ क्रियाभ्यावूत्तिः, तेन ` शीन 
द्विगुण षट्संख्या ऋचां गायत्रो भषति । यत्र फचिद्वेदे$्टा- ` 


दशाक्त्र छुन्दस्तद्चां गायज्ञो ज्या । अत्र सप्तम्यां पङ्क्ती i 
प्रथमे कोष्ठे ऋक्शब्द ऽपश्षस्थाप्य द्वितीयेऽष्टादश (१८)  -+- 
संख्याङ्क लिखेत्‌ ॥८॥ के 
अठारह अक्षर बाळे छन्द को 'आश्चों गायत्री' कहते हैं--“ऋचां ॥ 
जिषट्‌” ( जर० प्रा० १६। १२ ) ॥ ५ ॥ ५५ 
सामोष्णियादीनां स्वरूपनिणेयाथेमाहु--- (60 

द्रो द्वोसाप्नां बधते ॥ ९ ॥ . § 


`गायत्रोत्यनुबतंते। सा्नां पको गायत्रो डौ द्वौ खंख्याङ्गो 


१ अष्टदशाक्षरा गायत्री आश्चो भवतीत्यथेः। उदाहरणं यथा-- 
* ब्वसवस्त्शा धूपयन्तु गायत्रेणच्छुन्दसाङ्गिरस्वत्‌” ( शु. य० ११।६० ) 

२ साम्ना दिः* ( पि० सूळ २।७ ) इत्यनेन सूत्रेण सामगायत्रीलक्षण - 
सुक्त्वा सामोष्णिगादीनां स्वरूपनिणेयाथेमाह-द्वाविति । सामोष्णिगादिषु 
हो दो इत्वा कमेणोत्तरोत्तरमझनि वधितव्यानि । यथा चतुद्देशाक्षरा जित 
सामोष्णिक्‌ , षोडशाक्षरा सामालुष्टबित्थादयो' ज्ञेयाः। इदानीं सामोष्शिगादी- आ 
नासुदाइरणानि प्रदर्यन्ते। तत्रसामोष्णिक यथा. २ शध 

**नमो वः किरिकेभ्यो देवानां दृदयेभ्यः'? ( झु य° १६। ४६ ) 


म | वैदिकचुछन्द्‌ पकरणम्‌ । हल] 
नबर... ७ 


गृहीस्वा पूषात्‌ पूर्बाद्दथेत यावदएमं कोप प्राप्रोति 
साम्न छत्र सास्ना पङ्क्तो तृतीयादिषु कोष्डेषु बर्थिला 4 
" राह्यङ्कन बिन्यसेत्‌ ॥ ६॥ शन = 
सामगायत्रो सें उत्तरोत्तर क्रमशः दो दो अङ्क की बृ्धि होती है 
( जैसे--बारह अक्षर की सामगायत्री होती है उसमें दो भङ्क बढ़ा देन 
ले वह सामोष्णिक छन्द हो जाता हे । इसी. प्रकार सामानुच्दबादि में 


ws 


हो | # 
FI) 


तेन भी समकना चाहिये । ) ॥ ९ ॥ 

शा- आच्यु ष्णिगादीनां स्वरूपं निरूपणमाह-- 

को त्रींखीन्‌चास्‌ ॥ १० ॥ 

& ) 'गायत्रीत्यचुबतेते । ऋचां गायत्रो त्रींखींन संख्याङ्कान 
सामाजुष्टप्‌ यथा EF 

१ “हः केतुना जुषता१५  सुज्योतिज्योतिषा स्वाहा!” ( शु०य० ३७२१ ) 


सामवृहती यथा--- 
“रक्षोहणो वां बलगहना 5उपदधामि ब्वेष्णवी “(झुब्य० ५ । २४) 


| सामपङक्तियेथा-- 
हि “एष ते रुद्र भागः सह स्वखा5म्बिकया तं जुषस्व स्वाहा (शुन्य ० ३१४७) 
) § सामत्रिष्टप्‌ यथा-- | 


“उपयाम गृह्दीतोऽस्यर्बिभ्यां त्वा सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे” 
. ( शु० य०२०। ३३) 
सामजगती यथा--- 
“ज्वड्वे त्वा देवा ब्वेश्‍वा नरा धृपयन्त्वानुष्भेनच्छन्द्साप्विरत्वत्‌”” 
[ वक > ( शु०" य+ ११। ६०) 
१ त्रौनिति | अत्र अश्टादशाक्षराया झच्या . तृतीयादिकोष्ठेषु उत्तरोत्तरं 


नया य न | 
श होत्वा पूवेवद्धघेत । अत्राप्युचां पङ्क्ती तृतीयादिषु कोष्टेष 
।ज(३)संख्याङ्कक्रमेण वृद्धमङ्कं स्थापयेत्‌ ।। १० ॥ 
न आर्ची गायत्री में उत्तरोत्तर क्रमशः तीन-तीन अङ्को की वृद्धि होती 
हे । ( ज्रैसे--अठारह अक्षर की आर्ची गायत्री होती है उसमें तीन अडू 


बडा देने से वह आच्युष्णिक छन्द हो जाता हे । इसी प्रकार आच्दं. | जया । रि 
जुष्टुबादि में भी समकना चाहिये | ) ॥ १० ॥ | एकक क 
प्राजापत्योष्णिगादीनां स्वरूपं प्रदर्शवति-- जळ बअतुक्तः ` 
चतुरश्चतुरः प्राजापत्यायाः ॥ ११ ॥ र्‌ चतुश्वतु 
शाजापत्यायाः पङ्क्तौ गायत्री चत॒रश्चतुरः संख्याङ्कान्‌ ग्रहोत्वा छिटै ध्णगाद 
बखत । -अज्रापि तृतीयादिषु कोष्ठेषु विन्यासः पूर्ववदेव ॥११॥ | “खुगव्यं ने 
नि ना अ >> आजापत्या 

आच्य नुष्टंप्‌ यथा-- + Hina 
“ददवास्त्वा कृण्वन्तु ्रष्टमेनच्छन्दवान्निरस्वद्धुवास्यन्तरिक्षमसि” | तेजऽ 
(शु. य०११॥ ५८ > | काल 
आचींबृहती यथा--- वीडर 
““व््र्कोष्टा देवीव्विश्वदेव्यावतीः एथिव्याः सधस्थे ऽअ्गिरस्वच्छपयन्तूखे । आजापत्या 
(शु० य० १११ ६१) “हता य 

आचींपङक्तिरयथा-- 


“जनयस्त्वाच्छिन्नपत्रा देवीव्विरबदेव्यावतीः पृथिव्याः सधस्थे ऽअन्गिरस्त्र- ग्राजापत 
त्पवचन्तुखे” ( शु» य० ११। ६१ ) 


आर्चीत्रिष्टप्‌ यथा-- | nt 
«अभि त्यं देव; सवितारमोण्योः कविक्रतुमर्चामि सत्यसव रत्नघा- sa 
अभि प्रियं मतिं कविम्‌? ( छु० य° ४ ।२५ ) अध्यक्षित्राय * 
आरचीजगती यथा-- ॥ १“ 
“बस्पतये त्वा महयं वरुणो ददातु सोऽयृतत्वमशीय त्वग्दात्र ऽएवि मां दशय 
कयो महो प्रतिप्रहोत्रे? ( छु य० ७। ४७) ` | Fe 


3 चतुर इति । अत्राशक्षरात्मिकायाः प्राजाप 


चलना गायत्री में उत्तरोत्तर क्रमशः चार-चार अङ्क की वृद्धि 
००५ 
है। जेसे--आठ अक्षर की प्राजापत्या गायत्री होती है उसमें चार 
गै तीन कै बढ़ा देने से वह प्राजापत्या उष्णिक छन्द हो जाता है । इसी 
कार अड प्रकार प्राजापत्यानुष्टुबादि में भी समझना चाहिये ।। ११ ॥ 
आच्छ दैजीनां याजुषी णाञ्चोष्णिगादीनां स्वरूपं प्रतिपादयितुमाह 
| एकेक शेषे ॥ १२॥ 
+ रू ~ १ करो 
' अ्अनुक्तः शेषः। यत्र गायत्र्यां संख्यावृद्धिनोक्ता सेकक॑ 


पो चतुश्वतुरङ्वृद्धवा द्वादशाक्षरा प्राजापत्योष्णिगादयो ज्ञातव्याः । इदानीं 
ब्राजापत्योष्णिगादीनामु दाह रणानि प्रद््यन्ते । तत्र प्राजापत्योष्णिक्‌ यथा- 
“सुगव्यं नो व्वाजी स्वःव्यं पुसः पुत्रान्‌? ( शु० य० २४४५ ) 
प्राजापत्यानुष्टुप्‌ यथा-- 
“लेजाऽसि ज्ुक्रममृतमायुष्पा ऽआयुम्मे पाहि” ( शु? य० २२।१ ) 


शदो त्क 


ते ॥। १ १॥ 
र 


( शु० य° २१।४१ ) 


ब) | ग्राजापत्यात्रहती यथा-- 
“देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्चिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌” 
थे।' ७ (शु० य० २०३) 
| प्राजापत्यापङ क्तियं था-- 
(१ ) “झता यक्षदश्विनो च्छागस्य व्वपाया मेदसो जुषेता१? हवि्दोतयंज 


जरस प्राजापत्यात्रिष्ट प्‌ यथा-- 
य द्वेबानां त्वा पत्नीर्देवीब्दि श्वदेव्यावती पृथिव्याः सधस्थे ऽअङ्तिरस्वद्दध- . 


सखे” ( छु० य० ११।६१ ) 
प्राजापत्याजगती यथा 


त्नधा” | | “अग्निमय यजमानः पचन्‌ पक्तीः पचन्‌ पुरोडाशं 
_अध्यजिद्धाय चागम” ( छु० य° २८।२३ ) 00 3. 
येने म 


१८ पिङ्गछच्छन्दःस्त्रे- [ द्विती 


संख्या ग्रुद्दोत्वा बेत । देवी याजुषी च शेषशषब्देनी च्यते नमन 
आशुया विशेषाभिघानात्‌ । तेन दैवी दृतीयादिषु कोष्टेष ज्रि 
इत्तरोक्तर क्र शी 


क्रमेणेके*मक्षरं गरहीत्वा वधेत । तथेब याज्ञुचो ॥ १२ ॥ + 

dss व (“एकक श्री" 
ब्यक्षरा देव्युष्णिगादयो ज्ञातव्याः । इदानीं देव्युष्णियादीनासुदाहरणानि १ _, ग्रहण करना 
प्रद्श्यन्ते । तत्र देव्युष्णिक्‌ यथा -- रवी गाय" 


“मधु मधु मधु” [ छु० य° ३७१३] [ व्यक्षरज्निपादरपेयमिति | अदा देने खे वह 
दैव्यनुष्टुप्‌ यथा-- इषे त्वा ऊज्जें त्वा” ( शु० य० १।१ ) [त्यक्ष आदि में भील 


यादत्वादियं देव्यनुष्ट्य्‌ ) याजुवी र 
देवीवृहती यथा =-= भङू बढ़ा 
“उपदे व्वेट” ( छुः य+ १७७१२ )-३ क” + 
दैवीपडक्तियंथा-- 

“अप्सुषदे ब्वेट्‌ ( शु० य° १ ७१२९ ) जद्या 
दैवीत्रिष्दप्‌ यथा ¬ विट सारा 
“न्द्रस्य ध्रुवोऽसि” ( छुः य° ५।३० ) ५५७७ 
दैवीजगती यथा -- | याजुर्ष 
“द्विः सर9स्पूशस्पाहि” ( शु य० ३७१ ३) 0 
देव्युष्णिगादीनासुदाइरणानि उञ्त्वा, अधुना याजुष्युष्णिगादीन।ञ् क 
संख्यास्वरूप॑ प्रद््यते -- का 
घडझराया याजुथ्या गायत्र्यास्तृतीयादिकोष्ठेपु उत्तरोत्तरमेकैका इः है के 

बर्द्ध नेन सप्ताक्षरा याजुष्युष्णिगादयो बोद्धव्याः । | १६ 
इदानीं याजुष्युष्णिगादीनामुदाहरणानि च प्रदइयैन्ते । तत्र याजुप्यु- हासेन च 

ष्णिक यथा=¬ मुदाइरण 
““हून्द्रस्त्वा घुपयतु ( छु० य्‌० १ ३३६० ) | क | भन्‌ 
याजब्यनुष्टप यथा-- | हे न 

हू १ ॥ 
डू घृपयतु” ( झु० य° ११६०) ॥ 
ती यथा- न 


“पाय इनामे पच्यस्व” ( छ य? १४१) .. 


ज न्याय: ] वैदिकच्छन्दःप्रकरणम्‌ j 00 
कोडे जिस गायत्री सें अङ्क की संख्या बुद्धि नहों कही गयी हे उसमें 
उत्तरोत्तर क्रमशः एक-एक संख्या की वृद्धि होती हे । 
बकर ० (“एकेकं शेषे' इस सूत्र में शेष” शब्द से दैवी और याजुषी गायत्री 
का ग्रहण करना चाहिये । 
ति दैवी गायत्री--एक अक्षर की देवी गायत्री होती हे उसमें एक अङ्क 
j बढ़ा देने से वह देव्युष्णिक्‌ छन्द हो जाता हे । इसी अकार देन्यनुष्डु 
>यक्षर. आदि में भी समना चाहिये । 
याजुषी यायत्री--छ अक्षर की याजुषी गायत्री होती हे उसमें 
शुक अङ्क बढ़ा देने से वह याजुष्युष्णिक छन्द हो जाता हे । इसी प्रकार 
आजुष्यनुष्ट्बादि में भी समझना चाहिये ) ॥ १२ ॥ 
आसुय्यु ष्णिगादीना विशेषविधिमाह--- 
जद्यादासुरी ॥ १२ ॥ 
'पक्केकमित्यनुवतेते । आसुरी गायत्रो एकेकमत्तरं त्यजेत्‌ । 
पाका 
“स्वाहा मरुद्धिः परि श्रीयस्व” ( झु य० ३७१३ ) 
; यथा-- 
बिजय | 3 वीक सेनान्ये” ( झुण य° १६9७ ) 
याजुषीजगती यथ--- 
“नमः शिवाय च शिवतराय च? ( झु« य° १६४५ ) 
१ पद्भदशाक्षराया आसुरीग्रायत्र्यास्ततीयादिकोष्ठे षु उत्तरोत्तरमेकैक्षर- 
हासेन चतुरंशाक्षरी आसुष्यु ष्णियादयो ज्ञ याः । इदानौमासुय्यु ष्णियादीचा- 
आुदाइरणानि च प्रदइ्यन्ते । तत्रासुय्यु ष्णिक यथा-- 
“च्रित स्थ परिचित 5ऊध्वेचितः श्रयध्वम्‌” ( छु० य° १२।१६ ) 
आसुय्य नुष्टुप्‌ यथा-- 
“उ सझुसदो ऽअष्टमौ भूतसाघनी” झु० य० ( २६।१ ) 
७ “5७४ यथा -- 
त्क व्वखुमते रुद्रवते” ( झु य० ६।३२ ) 


Fe पिङ्गलच्छन्दसूतरे= [ दितीयो.. 
MMS अं 
उत्तरेषु कोष्ठेषु बृद्धी प्राप्तायां हासो विधीयते । तेऽङ्गाः 
कमे स्थाप्याः । १३ ॥ 
आसुरी गायत्री में उत्तरोत्तर क्रमशः एक एक संख्या का हास 
( अल्प ) करना चाहिये । जैसे=पन्द्रह अक्षर को आसुरी गायत्री होती 
है उसमें एक अङ्क घटा देने से वह आसुय्युःषिणक्‌ छन्द हो जाता है। 
इसी प्रकार आसुय्यनुष्डुबादि में भी समभन! चाहिये ॥ १३ ॥ 
उष्णिगादीनां छन्दसां नामप्रदर्शनाथमाह== 
'तान्युष्णिगनुष्टब्बृहतीपडक्तित्रिष्रु्जगत्यः ॥ १४ ॥ 
धतानि छुन्दासि गायत्र्याः पुरस्तात्‌ उब्सिग-श्रनुष्टुबः 
बृहती पडर्गक्त-तिएुद्‌ जगत ख्यानि क्रमेण भबन्ति॥ १७ ॥ 
बैदिक सात छन्दो में से सूत्रकार ने सबंप्रथम “गायत्री? ( पि० सू० 


Oe सिता 


आसुरीपडःक्तियेथा 

“अग्नेभेस्मास्यग्नेः पुरीषमसि'' शु० य° १२७४६ ) 

आसुरीत्रिष्टप्‌ यथा -- 

“आयि ते कामधरणं भूयात्‌” ( शु० य° १२४६ ) 
यथा 


ब्यम्नये त्वा रायस्योषदे” ( छु० य ६।३२ ) | 
५ शेदरूसपतच्छन्दःस पूव 'गायत्री' ( पि«स्‌० २।३ ) इति सत्रेण केबलं 


यायच्या एव उल्लेखः इतः, न तु उष्णिगनुध्टुब्यृहतीपडक्तित्रिुबजगतीना 


च बृहती च प्रजापतेः । 
कटफिकिषुन्जगती च सच्छन्दसि तान ह॥ (१९१) ) 


5ध्यायः ] वैदिकच्छन्दःप्रकरशम्‌ i 
२२) इस सूत्र से केबल गायत्री छन्द का ही उल्लेख = १ 
अहाँ अवशिष्ट छ छन्दों का नामोल्लेख करते हि है, अब 
, अनुष्टप, पड 
विरे he दहती, पडक्ति,नि्टुप्‌ और जगती ॥ ३७४ 
दिषडमेदान्‌ निरूप्य भेदान्तरं प्रदर्शयितुमाह -- 
तिसूस्तिसः सनाम्न्य एकेका ब्राह्ः ॥१५॥ 
_'बाजुषषी पड्क्तिमारभ्य तिस्रो याजुषी, साम्नो, आरची चेति तिस्रो याजुषी, साम्नो, आर्ची चेति 
१ याजुषों पड्क्तिमारभ्य तिरुणां गायत्रीणाम्‌ , अर्थात्‌ याजुषी | 
-साम्नी, आची,-इति त्रिविधगायत्रोणां षड-द्वोदश-अ्रष्टाद्शाक्षरात्क्रि- | hi 
कानां परस्परसम्मेलनेन धद्‌त्रिंशदक्षरा एका ब्राह्मी गायत्री भवति। एकं : ॥ 
आजुष्यादित्रिविधत्रिविधानामुष्णिगादीनां जगतौपर्यन्ताना समट्टिसंख्याया: 
सम्मेलनेन द्वाचत्वारिंशदक्षरा एका ब्राहम्युष्णिक्‌ भवति । अष्टचत्वारिंश- 
दक्षरा एका ब्राहम्यनुशुप भवति । चतुःपञ्चादशक्षरा एका ब्राह्मी जहती 
'अवति । एवं जगतीपर्यन्तमेष एव क्रमोऽनुसरणीयः। इदीनी त्राहम्युष्णिगादी- 
-नामुदाइरणानि च प्रद्शयन्ते । तत्र ब्राह्मीगायत्री यया-- | 
“अग्निमय होतारमदृणीतायं यजमानः पचन्‌ पक्तीः । 
पचन्‌ पुरोडाशं बध्नन्निन्द्राय व्वयोधसे च्छागम्‌ ॥” 


| ( शु० य° २८ ॥ ४६ ) 
आहुम्युष्णिक्‌ यथा-- . ५ 
“होता  यक्षदिडाभिरिन्द्रमोडितमाजुह्वानममत्यंम्‌ १ 


देवैः : पुरन्द्रो व्वेत्वाज्यस्य होतयंज ॥” 
देवो देवैः सवीर्य्यो व्वजदस्तः पुर ( शु० य० २८। ३ ) 


«कता बशो दोन मेण ्रयज्िधातवोऽपसऽ इडा सरस्वती भारती महीः १ 
: इनॉपलोइंवियातीब्यंनवाज्यस्‍्य होतर्यज ॥” ( छुः य० २८१८) 
तो ब भो घ देवी देवमवर्दताम ५... 


ही .. ती. न पिङ्गलच्छन्दसत्रे- [ हितीबो, 
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जायञ्यो मिलिता एका पट्निशदक्तारा ब्राह्मी गायत्री अवति । 
सनाम्न्य इत्येकसंशा इत्यथेः। तिखस्तिख इति वीप्लथा परे 
ह प्रहणम्‌ । तथैकैकेति बीप्सया ता एव 
ज्राह्मयो अवन्तीति विधीयते । ब्राह्मय इति गायश्र्यावीनो 
ऊगतोपर्दन्तानां विशेषणम्‌ । एबं याजुधी, साम्नी, आर्थी 
चोष्णिङ्मिलिता एकौरुता द्वाचत्वारिशदक्षरा ब्राह् स्युष्णि- 
ज्यति) एवं तिस्रोऽदुष्डुभः संगताः सत्यो5एा चत्वारिंशादः 
च्ञ रेका ब्राह म्यनुधुव भर्घात । ता एष तिखो बृहत्यः संगता। 
स्ूत्यञ्चतुःपञ्चाशद्क्तरा एका ब्राह्मी शर्ती भवति। ता पब 
विस्रः पङक्तयः संगताः षछ्यक्षरां एका ब्राह्मी पहक्तिभंबति। ` 


२ >: FT ps 


> ` दृहत्या च्छुन्दसेन्द्रियं धोत्रमिन्दे व्वयो दषद्दसुबने व्वसुधेयस्य ब्बीत। यज ॥" | 
( शुन य° ९८ । ३५) - नन्व्श 

्राह्मीपङ किर्यथा- | लिखार्ति 

“देवा छियं मनामहे सुसडौकामभिश्ये व्वर्चोधां यज्ञव/हुस२$ सुतीथो पका १ सजुप! 


ये देव! मनोजाता मनोयुजो दक्षकतबस्ते' नोऽवन्तु ते नः पान्तु तेभ्यः स्वाद देबी’ इति त्रि 
(छु य° (४।११) | चतुर्वि शत्यक्षर 

ब्राह्मीजिष्टप यथा-- जानासमुच्णिगाद 

« तज्क्षदेबहितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः एका आयु 
शात१? शूशुयाम शरदः शतं प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शर्त ___ ओदाहृरण।नि 
भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥” (जुन य° ३६। २४) ३ “बायबा 


आजत झर सत्वमिर्िसमेः शूर सत्वभिः ॥” ( ऋतेद, २ अ+ १ अ° | श्र । अङ्ग! 
अन १६ आनु० १३३ सू ६ क्र०)( मन्त्रे स्मिन्‌ "शोः? इत्यत्र 'ृदेगौः', आह | ॥। 00 


“प्रति इति” इति व्यूहेन 
५ 
वि त | 


| 5 


वलि । | ता पब तिस्त्रस्त्रिष्टुभः संगताः षट्षष्ट्यक्ञरा एका [ च्राह्यी 
ग परे... भवति । ता एव तिस्त्रो जगत्यः सं 
७. त्रिष्टुप भ जगत्यः संगता द्वासप्तत्य- 


ए एक क्षुरा एका ब्राह्मी जगती भवति । शत्राष्टम्या 

दीनां . क्षोष्ठे ब्राह्मीशब्दं व्यवस्थाप्य द्वितीयादौ क्रमेण ककी 
आची बटरत्रिशदा ( ३६ ) द्यक्कान्‌ विन्यसेत्‌ ॥ १५ ॥ 

ष्णि- | ` याजुषी' गायत्री, साम्नी गायत्री और आर्ची गायत्री यद्द तीनों 
शद्‌- | एकत्रित होकर छत्तीस अक्षर की ब्राह्मी गायत्री होती द्वै । एवं याजुषी 
गताः | उष्णिक, साम्नी उष्णिक्‌ ओर आचीं उदिणक यह तीनों एकत्रित होकर 
' एव बयाळीस अक्षर का ब्राह्मी उष्णिक छन्द होता है। इसी प्रकार 
'ति। अबुष्टुबादि में समझना चाहिये ॥१५॥ | 
हे आर्षीगायत्र्यादेरक्षरसंख्या निरूपयितुमाइ-- 

| ) । _ ` ग्राम्यजुषामाप्यं इति ॥१६॥ | 


तिस्त्रस्तिस्त्र इत्यनुवतंते । यजुषां पङ्कः प्राक्‌ प्राजापत्या ` 


दवश! १ यजुषां पङ्क्तेः प्राक्‌ _तिसुणां तिख्यामर्थात्‌ 'श्राजापत्या, आसुरी, 
॥॥ ” दैवी? इति त्रिविधगायत्रीणामष्ट-पश्चद्श-एकाक्षरात्मिक्राना परस्परसम्मेलनेन 
} चतुर्वि'शत्यक्षरा एका आर्षां गायत्री भवति । एवं प्राजापत्यादिन्निबिधत्रिविः' 


घानामुव्णिगादीन! जगत्यन्तानां समष्टिसंख्यायाः सम्मेलनेन अशविशत्यक्षरा 
एका आध्युष्णिक्‌ भवति । एवं जगतीपर्यन्तमेष एव ऋमो विघेयः ॥ तथा 
चोदाइरणानि प्रदर्श्यन्ते । तत्र आपींगायत्री यथा-- 
“वायवा याहि दशत इमे सोमा अरं कृताः । 
तेषां पाहि श्रधी इवम्‌” ( ऋग्वेद, १।१।१।१ २१ ) 
_ आष्यु ध्णिक यथा 
क इद्विदयते बसु मर्ताय दाशुषे । ईशानो श्रप्रतिष्कृत इन्द्रो 
अङ्ग” ( ऋग्वेद, १।६।१। १ २१०४ ७) id 


यथा- 


[ द्वितीयो-. 
२४ 


2 ___“__“_“_ गा PI itis 


झाखुरी दैवीति यास्ति्रो/ गायतर्यः+ ताः खंगताः सत्यश्चतु- 


drs 


बिं शत्यक्षरा एका आर्षी गायत्री भवति । ता एव तिसन उष्णिहः 
संगता अष्टाविशत्यक्षरा एका आर्षी उष्णिक्‌ संपद्यते । तिस्रो 
5नष्ट्भः संगताद्वात्रिशदक्षरा एका आर्षी अनुष्टुब भवति। 
ता एव तिस्रो बृहत्यः संगताः षट्त्रिशदक्तरा पका आर्षी 
बृहती भवति । ता एव तिस्नः पङ्क्तयः संगताश्चत्वारिंशदत्तरा 
एका श्रार्षी पडक्तिभवति। ता एव तिस्रस्रिष्डुमः संगताश्च- 
तुश्चत्वारिंशदक्षरा एका आर्षी त्रिष्टुब्‌ भवति । ता एव तिस्त्रो 
जगत्यः संगताः अष्टाचत्वारिंशदक्तरा पका आर्षी जगती 
भवति । अत्र प्रथमायां पङ्कौ प्रथमे कोष्ठे श्रार्षीशब्दं व्यच- 
स्थाप्य द्वितोयादिषु क्रमेण चतुर्वि शत्याद्यङ्कान्‌ विन्यसेत्‌ । 


प्रथमपङ्कडितोयादिकोष्टेष्वङ्कानासुपरि गायत्र्यादीनि नामा 


खझ्छसातमाम्‌” ( ऋर्ते ३, ५।५।१।३।१०।१० ) 

आषंड्रदती यथा-- 

“तं वो दस्ममृतीषहं वसरोमेन्दानमन्धसः। अभि वत्सं न स्वसरेषु 
केलव ऽइन्द्रं गोमिनेवामहे” ( छु० य० २६।११ ) 

आर्यीपङ क्तियंथा -- 

“यु्रोहिं माता अदितिर्विचेतस्ा द्योने भूमिः पयसा धुपूतनि । अब 
श्रिया दिदिष्टन सूरो निनिक्त रद्मिभिः” ( ऋग्वेद, ८।७।१०।११।१३२।६ ) 
[ मन्त्रेऽस्मिन्‌ द्योरित्यत्र दियो’ इति व्यूहेन पादपृत्तिविधेया ] 

आर्षीत्रिप्टुप्‌ यथा-- | 

“वितुञ्जिदुबजनुषा विवेद, वि अस्य धारा असुजद्वि घेनाः । गुहा 
चरन्तं सखिमिः शिवेमिः, यह्ढीमिनं गुद्दा बभूव” ( क्रग्वेद, २।८।३।१।१ ६) 

आर्घीजगतो यथा-- | 
“बिषृउदिन्द्रो अमतेरुत क्षुधः, स इन्द्रायो मघवा वस्त्र ईशते । तस्येदिमे 
अवको उलखिन्ववः,वयो वदूर्घन्ति वृषभस्य छुष्मिनः” (ऋ ७।८।१०।४।४३।२) 
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द्वितीयो-.. 


न... 


यश्चतु- 
ष्णिहः 
तस्रो- 
वति । 
आर्षो 
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६० ६६ | ७२ | ६ वृद्धिः 


इति भट्टहलायुघळतायां छन्दोवृत्तौ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
» गायत्र्यादिसप्तच्छन्दसामार्ष्यायश्संज्ञामिः षट्पञ्चाशदूमेदा गए >> हू ्ामान्यायऽसताभिः पट्पख्ाशदलेदा अबन्ति ॥ 
तेषामुदाइरणानि बृच्चिकारेण श्रीमता हलायुधमद्दोदयेन न प्रदर्शितानि । 
दोक्तान्युदादरणानि प्रदर्शितानौति } 


मेव कानिचिद्व 
तिस्तु भतसग को के न 


२ पिङ्गछच्छन्दःछूत्े- [ दितीयो, कलर) 


पप्या सग 
प्राजापत्या गायत्री, आसुरी गायत्री ओर दैबी गायत्री यह तीनी 003. 


एकत्रित होकर चोवीस अक्षर की आर्षो गायत्री होती हे । एवं 


श्राजापत्या उष्णिक, आसुरी उष्णिक ओर दैवी उष्णिक यह लीनों एकत्रित द्वितीयाय 
होकर जठाईंस अक्षर का आपी उष्णिक छन्द होता हे। इसी प्रकार | अुनस्तेथामेव ॥ 
आनुष्डुबादि सें भी समरूना चाहिये ॥ १६ ४ पाद: 
इति श्रीमद्टेशीरामशमकतायां प्रेमानुमूती द्वितीयोऽध्यायः ॥ _ आधव 
छ्यामस्तत 
तेषां कात्यायनादिभिः सर्वानुक्रमण्णिकाकारेमेन्वादिभिश्च यानि छुन्दांसि | | (0 तिमी 
बिहितानि तेषामेव 'सिद्धस्य गतिश्चिन्तनीया इति न्यायाद्यथाशाक्ञत्वप्रतिपाद- कि मन्ना 
नार्थमेव भगवता पिङ्गलाचायंण छन्दःशासत्रमिदं प्रणीतम्‌; न तु तेषां १ 
बाघनार्थम्‌ । तथा द्येकक्षरादिकमेण गायत्र्याद्च्छन्दसां शाख्रविहितत्व- क पन 
पुरस्खरं भेदा प्रदस्यंन्ते, यथा— | + 
अक्षरा गायत्री विशेषनाम अक्षरा गायत्री विशेषनाम- 
3 देवौ ° १२ साम्नी 
हः भुरिक १२ ,, सुरिक (१)आसुरी 
30०5 » स्वराट बिराट्‌ (२) 
४ याजुषी विराट १४ _» स्वराट्‌ (१)आसुरी 
क भिद निचत्‌ (३) 
< ११ आखुरी ० 
- र १६ भुरिक्‌ (१) आवो. 
च भुरिक (१) प्राजा- क बिराट (२) हा दि 
पत्या निचत्‌ (२) RR 
आलापत्या ० CO TO के तिर 
| . निवृत्‌(२) हुँ 7 
| क का मुरिक्‌ ५ आरो | 
१ का... ५... | $४ , ती 3 
क विराट्‌ (२) २७ स्वराट्‌ 


११ खानी नित्‌ | २१ आषा पादनिचत 


+ तृतीयोऽध्यायः ५ 
्वितोथाष्याये आषं- देख्या दिभेदेनाऽविध। गायत््या 
दुहेधामेव पादव्यवस्श बरीयितुसुपक्रमते--. 
पादः ॥ १॥ 
अधिकारो 5यमाध्यायपरिसमाप्तेः । य ऊध्वेमनुक्रमि- 
ब्यामस्तत्‌ “पाष्‌” इत्यधिकृतं ns वच्यति च-- 
शायह्या बसब!' ( पि० सू ३।३ ) इति ॥१॥ 
तृतीय अध्याय को समासि पर्यन्त “पाद्‌” का अधिकार रहेगा ॥१॥ 
प्रतिपादीयाय। निर्दिष्टाक्षरसंख्यायामुनायां तत्पूरणाय परिभाषामाह-- 
इयादिपूरणः ॥२॥ 
“पाद? इत्यनुवतेते। इयादिः पूरणो यस्य स इयादिपूरणः। 
आदिशब्देन उंवादयोऽपि शृहान्ते। तत्रायमर्थः-यत्र गायज्या- 


अ: ] पे दिकच्छन्द्‌ प्रकरणम्‌ 
ss 


दीनामक्षरमुक्त्वा सम्प्रति 


अक्षरा गायत्री बिशेषनाम अक्षरा गायत्री विशेषनाम 


२२ आरी बिराट्‌ ३४ ब्राह्मी विराट 
न निचत्‌ ३%: की निचृत्‌ 
२४ 99 ७ ३६ 22 त 

२५ » भुरिक्‌ ३७ 29 सरिक 
ककः, स्वराट्‌ ७. खाल 


उच्शिगादिच्न्दसामप्यनया रीत्याक्षरसंख्योहनीया । एव्राथवेवेदौक- 


मन्त्रेष्वपि छन्दःसमाधानमृह्यम्‌ । 
१--पादलक्षणं मन्दारमरन्दे ( १६ )-- दि 


२५ 
दिच्छुन्दसि पादस्याक्ष रसंख्या न पूयते, तत्रेयादिभिः पूरयि- 
तब्या । गथा-'तत्सवितु्वरेणियम्‌ ( ऋ? सं० ३।४।१०।५ ), 
“दिवं गच्छ॒ सुवः पत ( यजु” १२४ ) इत्या दयः ॥२॥ 


जिस गायत्री प्रभति छन्दो में पाद के अक्षर की संख्या की पति 


न होती हो वहाँ पर “इय्‌! एवं “उचः इत्यादि से अक्षर की पुत्ति करनो 


नाहिये । ( जेसे--'तल्थवित॒ब्वेरेण्यन' इस गायत्री छन्द के पाद्‌ में आद | 


अक्षर की जगह केवळ सात ही अक्षर 
मतत्ववितुव्वेरेण्यिम इस प्रकार कहना चाहिये । ) ॥२॥ 
गायत्र्याः पाद इत्युक्ते सामान्यतया तस्या अक्षरसंख्यां निरूपयति -- 


गायच्या वसवः ॥२॥ 
॥ वाद इत्यचुवतंते | परिभाषेयम्‌। 5 इत्यनुवतेते । परिभाषेयम्‌। गोयत्र्याः पादो क्स- 


सवणंदीघंव्यूहो यथा-- 
“यन्त्रायध्वे$स्यासते' इत्यादो “अस्य असते? इति । 


गुणव्यूहो यथा-- 
“उपेन्द्र सुपर्वणीयम्‌' इत्यादी “उप इन्द्र सुपवेणीम्‌? इति । 
वृद्धिव्यूहो यथा-- | 


'ब्रह्मेतु सदनात' इत्यादौ ब्रह्मा एतु सदनात ' इति । 
यणु-पदेन यरलवा गृह्यन्ते । गायत्र्यादिच्छन्दसि चेत्‌ संख्यापूरणमक्षर- 
गणनया न भवेचेत्तदा इयादिभिः उवादिभिश्च तत्पूरणार्थं भगवता पिङ्गलेन 
सूत्रितम्‌ । तथा चोक्तं शोनकेन — 
व्यूहेदेकाक्षरीभावान्‌ पादेषूनेषु सम्पदे । । 
कषेप्रवर्णा संयोगान्‌ व्यवेयात्‌ घदृशैः स्वरेः ॥ (ऋ"श्रा० १ ७॥३६,३७) 
$ अत्रेदमवगन्तव्यम्‌ । यद्यपि दैव्याष्योदिभेदेन ` पादाक्षरसंख्याभेदेन 
च गायत्र्या बहुविधत्वम्‌, तथापि आपींगायत्र्याश्वतुविशत्यक्षरत्वेन त्रिपादरूप- 
त्वाद्शक्षरपादत्व॑ सिद्धम्‌ । वेदेऽपि गायत्र्याः पादस्या शक्षरत्वमेवोक्तमिति 
आयत्र्या अशक्षरः पादः परिभाषितः । उक्तन्चाग्न्येयच्छन्दःसारे (३।१)¬ 


5चघ्याय: | वेदिकच्छन्द्‌;प्रकरशम्न | 
त त ३७ 


| mire थि Sn 
भान्ति । तर्याः पाद्‌ 
र यत्र गायत्र्या; पादो 5मिधास्यते 


तत्राष्टात्तरो ग्राह्यः ॥३॥ 
जहाँ पर गायत्री का पादु कहा गया हो बह पर अदारह अक्ष 
अहज करने चाहिएँ ॥३॥ = 
जगत्याः पाद्स्याक्षरसंर्या निर्देष्दुभाह-- 
जगत्या आदित्याः ॥४॥ 
'पादुश इत्यनुबतते। जगत्याः पादो द्वादशा क्षरो भवति । 


यत्र कचिज्ञागतः पादस्तत्र द्वादशाक्तरो गृहात ॥४॥ 
जहां पर जगती पाद कहा गया हो वहां पर बारह अक्षर समझने 


आहिए ॥४॥ 
विराजः पादस्याश्नषरसंख्यां निर्दिशति =~ 


बिराजो दिशः ॥५॥ 


“पाद” इत्यनुवतेते । यत्र कचिद्वेराजञः पाद इत्युच्यते, तत्र 


दशाक्षरः प्रत्येतव्यः ॥५॥ 
जहाँ पर वैराज पाद कहा गया हो वहाँ पर दश अक्षर प्रहण 


करने चाहिए ॥५॥ | 
त्रेष्टुभपादस्याक्षरसंख्याँ निपयति-- 


त्रिष्टुभो रुद्राः ॥६॥ 
रेष्टुमः पाद” इत्युक्त सर्वश्रैकादशाक्षरो ग्रह्यते। अस्मि" 
परिभाषा एताश्चतस्जः ॥९॥ 
जहाँ पर त्रिष्टुप्‌ पाद कहा गया हो वहाँ पर ग्यारह अक्षर समभने 
आहिक की डक ला ॥६॥ पनि द्‌ त 
“ग्ायत्र्यो वसवो सेयाः वस 
१ प्रातिशाख्ये ( १६१६ ) 77 
| | छि | हँ 
की पी सा चदुरिशसयक्षर । अशक्षराज्ञयः पादाः ” 


। डु 


Rs ७ 
hss पिकवा त्रे ~ [ वे. | क] 
ars (जर 0 
गासजी--जगती विराट 'त्रिष्टरलाशवतुरधी पादश्यवश्या प्रदर्शववि--- ह... रका 
एकब्रित्रिचतुष्पादक्तपादम ॥७॥ | 
पेभिश्चतुभिर्लक्षरौरुकः पादो यस्थ तत्‌ 'उक्तपार्द छन्द; । क्र 
यस्य रुछन्चद॒सो याहश पादः परे वाषितस्तच्छन्दस्तेनेव घादेन फ्व्म 
कब्विदेकपात्‌, कचिद्रठिपात्‌, व्यि कम हक. न 
भषति । गायत्री च त्रिपदैँव । 'चतुर्निरष्टराचा?* पादैरजुप्ट्रकेक | | 
स्यात्‌ ॥७॥ | 
पूर्वोक्त जिप छन्द॒ में जो जैसा पाद कहा गया है वह छन्द उची | 
पाद से कहीं एक पाद, कहीं दो पाद, कहीं तीन पाद और कहीं चार टर 


आठ अक्षर वाले चार पाद का अनुष्टुप्‌ छन्द होता है ॥०॥ 

'गायश््या बसबः' ( परि» सू ० ३।३ ) इत्यनेन गयत्र्या; पादस्याष्टाश्वर- 
त्वमुकत्वा पुनः पडक्षरपाद्यतुष्टयीपलक्षितायाश्वतुर्विशत्यक्षराया यायत्र्य। 
लक्षणामाह-- स 

आद्यं चतुप्पादतुभिः ॥८॥ 
'शब्देन लक्षणया पडक्तरः पादोऽभित्रीयते। तैः पादै ना 
ब्वतुष्यादं गायत्रं छन्दो भवति । एबं चतुर्विं शत्यक्षुराणि 
। यथा-- 
'दोषो गाय ब्रहदु (१) गाय (२)। 
आथवंण स्तुहि (३) देवं अ... 
अथवंबेदे-कां० ६ i २) hen 
छ अक्षर के चारों पादों को एकत्रित करने से अक्षर होते हैं, 
अतः चौबीस अक्षर का 'आर्षी गायत्री' छन्द होता है ॥८॥ 


( पिल्सू० ३२) ` इत्यादिभिः 


पाद होता है और गायत्री छन्द तो त्रिपाद ही होता है । क्योंकि आट । 
| 


१ एभिश्चतुभिः-'गायत्र्या बसव ` 


कचित्तरपारचिभिः ॥९॥ 


र: + कबिडेदे 
डेज जा अक शरोपलज्ितैः पादैञिभिगायत्र्येव अवति । 
~ rn 
३ नां (१) युवाकु सुमतीनाम्‌ (२ 
ना भूयाम बाजदाबनाम्‌ (३) ॥' कती 
फो ( ऋस्वेदे-आ० १ अ० १ व° ३२ मं० ४) ॥€॥ 
प्र [किलो बेद सें सात अक्षर के तीनों पांदों को एकत्रित करने से इक्कीस 
गड आ्वर होते हैं, अतः उन इक्कीस अक्षरों का भी गायत्री छन्द होता है॥९॥ 
रुहाइरायाः यायत्र्याः संज्ञाविशेषमाह-- 
सा पादनिचुत्‌ ॥१ ०॥ 
*सेब गायत्री `'पादनिचुत्‌' इति संज्ञां लभते । प्रयोक्तुर- 
दष्टाभ्युदयसंबन्थज्ञापनार्थमियं संज्ञा बेदस्याना दित्वान्महत्वे- 
ऽचि च न दुर्शात ॥१०॥ 
हु क अक्षर के तीन पाद के गायत्री को 'पादनिचृत्‌' कहते हैं ॥१०॥ 
_ का वह ) = ९ 
३ खा पूर्वेसूतोक्ता सप्ताक्षरा गायत्री 'पादनिचृत' इति संतरा प्राप्नो- 
चास्नेयच्छुन्दः सारे ( हे है )- सा गायत्री पादनिचृत्‌ ? 
त्रे ` `" = ्दादरणन्द 'कचिदतरिपादपिभि” इति इतो 


२ ड 
इत्यादि ऋगेव। ` | 
अनी ऋ प्राति शाख्ये ( १६१८ ) 


[ तृतीयो. | } ) 


क नक्कल 


‘gn Er 


षट्कसप्तकयोमध्येऽष्टाबतिपाद निचत्‌ ॥१ १॥ 


प्रथमः षडक्षरः, द्वितोयो ५षणाक्षरः, तृतीयः खत्ताद्चारः । एवं 


त्रिभिः प देयां गायत्रा सा 'ञअलिपादनिचत्‌' इति संशां लभते। hohe 
बम" 


जिम ग! 


' पात्‌? इत्यनुबतनोयम्‌ । यथा-- 
प्रेष्ठं वा अतिथि (१) स्तुषे मित्रमिब {प्रयम्‌ (२) । 
आसि रथं न चेयम्‌ (३)॥ 
( ऋग्वेदे-आ० ६ आ° ६ ब० ५ मं० १) ॥११॥ 
जिस गायत्री छन्द के प्रथम पाद सें छ अक्षर, द्वितीय पाद में आठ 
अक्षर ओर तृतीय पाइ में सात अक्षर हा उस त्रिपाद गायत्री को “अति- 
यादनिचुत' कहते हैं ॥११॥ 
नागीगाय त्रोलक्ष ए माह — 
द्वो नवको षट्कश्च नागी ॥१२॥ 
द्वौ नवादारौ पादौ, षडच्षरस्टृतीयः । एवं त्रिभि पादैः 
“*नागो' नाम गायत्री भवति । यथा- | 
बझग्ने तमद्याश्वं न स्तोमेः (१) कतुं न भद्रं हृदिस्पृशम्‌ (२) । 
आऋदुध्यामा त ओहेः (३) ४ 
( ऋग्वेदे-अ० ३ अ० ५ ब० १० मं० १) ॥१२॥ 
जिस गायत्री छन्द के प्रथम दो पाद में नो अक्षर ओर तृतीय पादः 
खं छ अक्षर हों उस त्रिपाद गायत्री को “नागी” कहते हैं ॥३२॥ _ 
बाराहोगायत्रीलक्षणमाद्द 
विपरीता वाराही ॥१ ३॥ 


इयमेव नागी गायत्री विपरीता यदा भवति, तदा 'बाराही 


नाम अवति । प्रथमः पादः षडचारः, द्विंतोयवृतीयौ नवाक्षरों । 


7 पदु 


__ “बीत :स्त॒के स्तुके (१) युवमस्माछु 


तृतीय ._ 


कु्आाब। | बैदिकच्छन्द।प्रकरणम्‌ । i 
प्र प्र यज्ञपति तर (३) ॥' 
( तै० आए० प्रपा० ३ श्र ११ ० २० ) ॥१३॥ 
जिस गायत्री के प्रथम पाद में छ अक्षर हों एवं द्वितीय और तृतीय 
बाद में छ अक्षर हां उस गायत्री को 'वाराही' कहते हैं ॥१३॥ 
बर्धमानागायत्रीलक्षणामाह ~ 
पटकंसप्तकाष्ट कैबंधमाना ॥१४॥ 
पडुचारः प्रथमः पादः, द्वितीयः सप्तादारः, तृतीयो५ोदार! । 
दबं त्रिभिः पादैः 'वधेमाना' गायत्री भवति । यथा ~ 
त्वमग्ने यज्ञानां (१) होता बिश्वषां हितः (२) । 
देब्रेभिमातुषे जने (३) ॥' 
( ऋग्वेदे-आ० ४ अ० ५ व० २१ मं० १ )॥१४॥ 
जिस छन्द फे प्रथम पाद्‌ में छ अक्षर, द्वितीय पाद्‌ में सात अक्षर 
और तृतीय पाद में आठ अक्षर हों उस छन्द को “वधमाना गायत्री” 
कहते हैं ॥ १७ ॥ 
प्रतिष्ठ।गायत्रीलक्षणमाह-— 
बिपरीता प्रतिष्ठा ॥ १५७ SS 
सै बधेमाना गायत्री वपरीता यदा भवति, तदा तिष्ठा 
जाम गायत्री भवति । अष्टाचार; प्रथम पादः द्वितीयः सत्ता- 
बड़दारस्तृतयः। यथा | 
स, पृणीत मेषजं (१) वरूथं तन्बे ३ मम (२) । 
दश (३. 
ज्योक्च ही ९ झ० २ ब० १२ मं० १)॥१५॥ 


ऱ्या ल्क तशत 
५४-०५. 
~ 
“~ 
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तृतीयं द्विपाज्जागतगायत्राभ्याम्‌ ॥१६॥ 
बट विराजमाह । 


तथा चाक्तम--'विराजो दिशः' ( पि० सू० ३५ ) इति । यदा लवली 
दादशाक्षरो5ष्टाक्षरश्व पादः स्यात्‌ , ततस्ताभ्यां'द्विपाद विराड' | र जी बि 
नाम गायत्री भवति । यथा-- ४ जनक 
'नुभियेमानो इयेतो विचक्षणो (१) राजा देवः समुद्रियः (२)॥ | ॐ ल्क 
( ऋग्वेदे-अ० ७ आ० ५ ब० १५ मं० २) ॥१६॥ 
जगती छन्द का एक पाद ( बारह अक्षर ) और गायत्री छन्द का ककु 
एक पाद ( अठारह अक्षर ) इन दोनों का “द्विपाद विराट? नामक गायत्री आ 
छन्द होता हे ॥ १६ ॥ -उष्णिक क 
एकादशाक्षरत्रिपाद्रूपाया विराडगायत्र्या लक्षणुमाह -- “युष्माक शा 
त्रिपात्रैष्टुमैः ॥१७॥ st 
®: “कृतीयम्‌' इत्यनुवतंते । पकादशात्त्रैः पादैः “त्रिपाद विराड्‌? big 
प्र गायत्री भवति। यथा— | | 


“दुहीयन्मित्रधितये युवाकु (१) राये च नो मिमीतं वाजवत्ये 
(२) | इपे च नो मिमीतं घेजुमत्य (३ ॥ | 

( ऋग्वेदे-अ० १ अ० न २३ मं० ४) ॥१७॥ 

त्रिष्ठपू छन्द के तीन पाद अर्थात ग्यारह अक्षर के तीन पाद को 


~ 


| कृतीयो._ | <ध्यायः ] ज । 
| gust “° ०, 
यत्र गायत्रावप्राचारी पादौ, जञागतक्व हादशाक्षर ८० 
त्रिभिः पादैः “उद्दिणग्‌' नाम छन्दो भवति । शत्र का 
हर । | बिबक्षितः | पादसंण्यामात्रं बिधोयले ॥१८॥ वि 
यदा जिष् छन्द्‌ का दो पाद्‌ अदारह अक्षर का भीर एक पाइ बारह अपर 
ड्‌? काहो उस त्रिपाद को ' उच्णिक! छन्द कहते है । । ु 
( उपयुक्त पाद में किरी प्रकार का क्रम नहीं हैं, यहाँ वर केवळ 
पाद की संख्या-मात्र का ही विधान है ) ॥१८॥ 
उष्णाग्भेदं प्रदर्शयति ~ 


) ॥? 


६॥ 
का कंकुम्मध्ये चेदन्त्यः ॥१९॥ 
त्री गायत्रयो; पाद्योमेध्ये जागतश्चेत्पादो भबति, तदेयम्‌ 


उष्णिक "“ककुप ' सशां लभते । यथा -- 
६ ~ मस 
युष्माकं स्मा रथां अनु (१) मुदे दधे मरुतो जीरदानबः (२) । 
बष्टीद्यावो यतोरिब (३) ॥' 

` ( ऋग्वेदे-आ० ४ अ० ३ ब० ११ मं० ५) ॥१६॥ 

जिस छन्द का प्रथम और अन्त का पाद्‌ अठारह अक्षर का एवं मध्य 
का पाद बारह अक्षर का हो उस डब्णिक की “ककुप्‌” संज्ञा होती हे ॥१९॥ 

पुर-उष्णिक्लक्षणमाइ = 
पुरडष्णिकपुरः ॥२ ०॥ 


7 उब्यागत्स्नानात. हिनध्यतेर्वा कान्तिकर्मणोडपि वोष्णीबिणो वेत्यौपमिकम्‌ । 


के ( ७१२ )-- 
पाक के । स्निह्मतेवा. स्यात्‌ कान्तिकर्मणः । उष्णौ- 


बेत्योपमिकम्‌ पौपमिकम्‌ ।' 
श ककुभो निवंचनमित्यं देवतत्राह्मणे A i 
ककुद्रूपिणीत्योपमिकम्‌ 


“ककुप 
कलह निरुक्ते किन पका, च कुब्जक कुजतेर्वोब्जतेवी ७: 


ee ड 


सपव 
सदा “पर गदा आगताचेत्‌ प्रथमो भर्ति, गायत्री अ परत 
पु धाक नाम मर्बाल । यचा ~ 


सप्स्वस्तरमूत मप मपज (१) मपामुत प्रशस्तये (२) | 
दवा भवत वाजिनः (३) ॥! 
( ऋग्वेदे श्र० १ श्० २ ब० ?? #० ४ ) ॥२८॥ 

जिस छन्द का प्रथम पाद बारह अक्षर का एर्व अवशिष्ट दो पाद इदार्न 
गठारह अक्षर के हों उस छन्द को "पुर उब्णिक' कहते हैं. ॥२०॥ 


परोष्णिकलक्षगामाह ~= 


[ वुको 


“चतु 

परोष्णिक्‌ पर: ॥२१॥ | च्छन्दः ' 

एबं जागतः पादः परतश्चेद्धवति, पूर्वी च गायत्री, तदा “सद 
'वरोब्णिक्‌! नाम छुन्दो भवति । | सा: 


डष्णिंग्गायत्री जागतश्व ( पि० खू ३।१८ ) इत्यनेन 
गतार्थमेतत्‌ विशैषसक्षाभिधातार्थ पुनरुच्यते । प्रथमसत्रे ( पि० 
ख० ३।२० ) उष्णिग्प्रहणमथिकाराथम्‌ । 
यथा — १ 
“अग्ने बाजस्य गोमत (१) ईशानः सहसो यहो (२) । 
अस्मे घेदि जातवेदो महि श्रवः (३) ॥! 
( ऋग्वैदे-झ्र० १ श्र० ५ च० २७ मं० ४) ॥२१॥ 
जिस छन्द का भ्रवशिष्ट पाद बारह अक्षर का एवं प्रथम दो पाद 
आहारह अक्षर के हों उस छन्द को 'परोण्णिक' कहते हैं ॥२५॥ 
कचित्‌ सप्ताक्षरचतुष्पादत्वे5पि उण्णिक्‌ भवतीति प्रदर्शयितुमाइ-- 
चतुष्पादृषिमिः ॥२२॥ | 


सप्ताक्चरैश्तुर्मिः पादैः 'उष्णिक' पब भवति । यथा-- 
"नदं ब ओदतीनां (१) नद यो युवतीनाम्‌ (२)। | 


| डुध्यायः ] वैदिकच्छन्दःप्रकरणम्‌ । 


| "50022. जयी ३७ 


re नजिक 


पति वो 'अघ्न्यानां (३) धेनूनामिषुध्यसि (७) ॥' 


( ऋग्वेदे-आअ० 
दे अ० ४ व० ५ मं 


इत्युष्णिगधिकार: | 
अथानुष्टुबधिकारः । 
-इदानीमनुष्टुबधिकारः प्रारभ्यते -- 
अनुष्टुब्गायत्रे: ॥२३॥ 
चतुष्पाद' इत्यनुवतते । गायत्ररशत्तरेः पादैश्चतुष्पा- 


च्छन्दः *'अनुष्ट्प' संज्ञं भवति | यथा-- 


'सहस्जशीषां पुरुषः (१) सहस्राक्षः सहस््रपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो वृत्वा (३) त्यतिष्ठददशाडःगुलम्‌ (७) ॥' 

( ऋग्वेदे-अ० ८ अ० ४ ब० १७ मं० १)॥२:॥ 
अठारह अक्षर के चार पाद की “अनुष्टुप” संज्ञा होती हे ॥ २३ ॥ 
अनुष्टुभो भेदविरेषमाह- 

त्रिपात्कचिज्जागताभ्यां च ॥२४॥ 
“अनुष्टुब' इत्यनुवतेते । चकाराद्‌ गायत्रप्रहणं च। गाय- 
तणैकेन पादेन, ततो द्वाभ्यां जागताभ्यां कचित्‌ 'जिपादजुष्डब्‌ 


अवति ॥२४॥ 
अठारह अक्षर के चार पाद और बारह अक्षर के दो पाद इस 
प्रकार तीन पाद होने पर भी उनको कभी “अनुष्टुप” कहते हैं ॥ २४ ॥ 
अन्यप्रकारं भेदविशेषनिरूपणमाह-० 5 


त्रिपादनुष्ठभः 
> फ्ा ए7ए च॥२५॥ > | 


ना गतयोः पादयोमध्ये 
तदाप्यनुष्ट्वेव न्ते 
'डबेव स्यात्‌ । a 


एयू जु 'गरधन्व वाजसातये (१) परिवृत्राणि सच्ञणिः (२) ¦ 
नया ऋणया न ईयसे (३) ॥' 


( ऋग्वेदे-आ० $ श्र० ५ व० २२ मं» १) 
अन्तपच्त उदाहरणम- 


मा कम्म धातमभ्यमित्रिणे नो (१) माकुत्रा नो गृहेभ्यो 
धेनवो शुः (२) | स्तनाभुजो '*अशिश्वीः (३) ॥' 
( ऋग्वेद-आअ० १ श्र० = व० २३ मं« ३) ॥२५॥ 
जिस छन्द का प्रथम ओर शेष पाद बारह अक्षर का एवं मध्यका 
पाद अठारह अक्षर का अथवा प्रथम दो पाद बारह अक्षर के एवं शेष 
याद अठारह अक्षर के हो--इन दो प्रकार के छर्न्दोको भी 'अनुष्टुप 
कहते हैं ॥ २५ ४ 
| इत्यनुप्टुब धिकारः । 
अथ बृहत्यधिकारः । 
बहत्याः सामान्यलक्षणमाह 
बृहती जागतंस्रयश्च गायत्राः ॥२ ६॥ 
एको जागतः पादः, त्रयश्च गायत्राः, तदा बृहतो' नाम 
छन्दो भवति । यथा-- 


१,-२, श्रधनुव', “अधिया' इत्युविय्‌शब्देन पादपूत्तिः । 
-४, अभिय”, अशिशुवी”, इति पूरणात्पादपूत्तिः । 
५ बृहत्या निवेचनमित्यमाइ देवतत्राह्मणे ( ३११ )-- 

“बृहती बृ हतर द्विकर्मण: ।” phd कु £ 


च यदा गायत्रः पादो भवति 


न तडा | 
ति ' 'ग्रत्स्वा सुशिप्र हरिवस्तदीमहे( १)त्वे श्रा भूषन्ति वेघल (२) । 


तब थवास्युपमान्युक्थ्या सुतेष्तिन्द्र गिव॑णा; ( 


दे ३) ॥' 
| ( ऋग्वेदे-अ० ६ श्र० ७ व० 


EE ३ मं० २ )॥२६॥ 
| ® त क पुक पाद बारह अक्षर का और तीन पाद अठारह 
) अक्षर के हो उस छन्द को 'बृद्दती” कहते हैं ॥२६॥ 
बृद्दतीभेदं पथ्यावृहृतीलक्षणमाह ~ 
|! 


पथ्या पूवेश्वेत्‌तृतीय: ।।२७॥ 
बृहती” इत्यनुवतते । पूवः पादो जागतो यदि तृतीयो 
भर्वात, अन्ये गायत्राः, तदासौ वृद्दती 'पथ्या’ नाम छन्दो 
भवति । यथा- म 
'मा चिदन्यद्विशंसत (१) सखायो मा रिषण्यत (२)। | 
इन्द्रमित्स्तोता वृषणं सचा सुते (३)मुटुरुक्था च शंसत(४)। 
( ऋग्वेदे-अ० ५ अ० ७ व० १० मं० १ )॥२७॥ 
जिस छन्द का तृतीय पाद बारह अक्षर का एवं प्रथम, द्वितीय 
और चतुर्थ पाद आठ अक्षर के हों उस बृहती छन्द की “पथ्या” संज्ञा 
होती है ॥२७॥ 
बुद्दतीमेदं न्यङ्कसारिणीमाह- 
न्यङ्कुसारिणी द्वितीयः ॥२८॥ 
द पूवंश्चेज्ञागतः पादो द्वितीयो 
श्यूबंश्वेद! इत्यनुवतंते । पूः 2 223 
'न्यङकुसारिणी' नाम्नी बह 
(3 शेषाश्च गायत्रा तदा न्यङर 
। यथा-- 


*वृष्ण इन्दु (३) बाजी सदखसातम (४) ५. 


बार > पाद बारह अक्षर का और अन्य तीन | 
आठ अक्षर के हों उस छन्द को “न्यङ्कुसारिणी बहती” कहते हैं ॥२८॥ | 
मतान्तरेण “स्कन्धोप्रीबी कोष्टुके:”, 'उरोबृहती यास्कस्य’ इति द्वाभ्या | आहो यरु 
साभ्यां न्यक्कुसारिण्या नामान्तरे आह-- अता वज 
स्कन्धोग्रीवी कोष्टुके: ॥२९॥ | 
इयमेव 'न्यङ्कुसारिणी' क्ौष्डकेराचार्यस्य मतेन 'स्कन्धो- | जेब गता 
प्रीबी' नाम छन्दो भवति । आचार्यग्रहणं पूजाथेम्‌ ॥२६॥ | 


आचार्य क्रोष्टुकि ने न्यङ्कुसारिणी बृहती को ही 'स्कन्थो ग्रीवी” 
छन्द कहा हे ॥२९॥ | 


उरोबृहती यास्कस्य ॥३०॥ 


जिस उन्द्‌ का द्वितीय 


इयमेव 'न्यडसकुसारिणी' यास्कस्याचार्यस्य मतेन 'उरो- ५४ 
बहती ' नाम्नी भर्वात ॥३०॥ र ै कन 


आचार्य यास्क ने न्यङ्कुसारिणी को ही 'उरो बृहती? छन्द कहा हे॥३०॥ 
इहताभेदसुपरिष्द्बृहतीमाइ- _ 
उपरिष्टाद्बृहत्यन्ते ॥३१॥ | 
यदा जागतः पादोऽन्ते भवति, तदा 'उपरिष्टादब्रहतो दुहतो? 
नाम भवति । यथा-- द 


| का करा -अतः ऐर 
'न तमंहो न दुरितं (१) देवासो अष्ट 'मत्येम (२) 


यमर्यमा (३) मित्रो नयन्ति वरुणो अतिदिषः (४) 
( आग्वेदे-अ० ८ अब कै 
१ तीन | सापि 


| be है ॥ बृहती” कहते हैं ॥३ न [re र 
का नि $ ऊँ ७ ee हि । १ 0 ॥ दु 
मी ‘tS $ क ३. | _ है १५ ह "१ "hy § 
॥ त ७ बे ७ ७ 27 काय ति र 0. > । 07 क 
आमिर, उ [ > i Rs Se ie a 
+ ) 046 बळा च 00 ७ न व पुरः ® “के ४ > मर्द छ बे फी Re Bh a 
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है | क 5 र है" त ५ ० 
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न 


इध्यायः ] वैदिकच्छन्द:प्रकरणम्‌ | ७५ 
ga PIRES डा 


। ख एब जागतः पादः पूवश्चेद्‌ भवनि, शाल कक 
| चदा 'पुरस्तादुब॒हती' नाम भवति । यथा-- १ 
“महो यस्पतिः शवसो "असाम्या (१)महो नृम्णस्य तूतुजिः(२)। 
अता वज्रस्य धघृष्णोः (३) पिता पुत्रमिव प्रियम्‌ (४) ॥! 
न ( ऋग्वेदे-आ० ७ अ० ७ ब० द मं० ३ ) 
बृहती जागतखयश्च गायत्रा/ ( 7 सू० ३।२६ ) इत्यने- 
नैब गताथमेतत्‌ । संशाबिशेषप्रदर्शनार्थ पुनरुच्यते ॥३२॥ 
जिस a का प्रथम पाद्‌ बारह अक्षर का एवं शेष तीन पाद अखा- 
रह अक्षर के हों उस छन्द को 'पुरस्ताद ब्रहती” कहते हैं ॥३२॥ 
नवाक्षरचतुष्पादूबृहती विशेषमाह--- 
कचिन्नवकाश्चत्वारः ॥३३॥ 
कचिद्धेदे नवाक्षराश्चत्वारः पादा दश्यन्ते, सापि बृहत्येब । 
यथा-- | 
२चक्षुषो हेते मनसो हेते (१) वाचो हेते ब्रह्मणो हेते (२) । 
यो माघायुरभिदासति (३) तमग्ने मेन्या मेनि कृणु (४) ४ 
( छ० यजुर्वेदे-तै० ब्रा० कां० २ प्र० ४ अ० २ मं० १ ) ॥३३॥ 
वेद में किसी किसी स्थान में चार पाद में ही नौ अक्षर होते हैं, 
र अतः ऐसी जगह भी 'बृहती' छन्द होता हे ॥३३॥ 
अन्यविधां ब॒ृहृतीमाह-- 
वैराजी गायत्रो च ॥३४॥ 
यत्र वैराजी पादौ पूर्वो दशाक्षरी भवतः, ततो गायत्री च, 


यथा- ` द । 
त सोसता हिरएयमकारा (१) मरी व हिरण्यप्राकारा (१) माद ज्वलन्तीं दाँ 


डे SS 


म्सीम्‌' (२) । प्रश्नेस्थितां प्मबणी ( ३) तामिदोपढये 
श्रियम्‌ (४) ॥ 


( ऋग्वेदे-अ० ४ अ० ४ परि० मं० ४ ) ॥३४॥ 
प्रथम दो पाद दश अक्षर के एवं अवशिष्ट दो पाद अठारह अक्षर 
के होने पर भी उसको (बृहती' कहते हैं ॥३४॥ 
बृहृतीविशेषमहाबृहतीमाइ-- . 
त्रिभिर्जागतेमंहाबृहती ॥३५॥ 
जिभिजांगतेः पादैश्छन्दो 'महाब॒हती' नाम । यथा-- 


"अजीजनो असत मत्येष्वाँ ( १) ऋतस्य ध्मंन्नमूतस्य 


चारुणः (२) । सदासरो वाजमच्छा ख निष्यदत्‌ (३) ॥' 
( ऋग्वेदे-अ० ७ अ० ५ ब० २२ मं० ४ ) ॥३५॥ 
बारह अक्षर के तीन पाद को “महा बहती” छन्द कहते हैं ॥३५॥ 
महाबहत्या नामान्तरमाह-- 
सतोबृहती ताण्डिनः ॥२६॥ 
इयमेव महाबृहती ताण्डिन आचार्यस्य मतेन 'सतोबूहती' 
नाम भवति ॥३६॥ 


आचार्य ताण्डी मुनि ने महा बृहती को ही “सतो बृहती” कहा 


॥३६।। 
इति बृहत्यधिकारः । 
अथ पडन्त्यधिकारः । 
पळक्त्यधिकारं निरूपयति-- 
पङक्तिर्जागतो गायत्री च ॥३७॥ 


१ द्वितीयेऽक्षराधिक्याद्यिमपि भुरिक्‌ । | 
२ पङ्क्तिपद्स्य निवंचनमित्थं देवत्राह्मणे ( ३११३ )-- . 
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यदा दो पादौ जागतो भवतस्ततो गायत्रो च, तदा 
श्वङक्ति? नाम छन्दः ॥३७॥ 
जिस छन्द के दो पाद बारह अक्षर के एवं दो पाद अठारह अक्षर के 
हों उस छन्द को “पङ्क्ति कहते हैं ॥ ३७॥ 
पडक्तिभेदं सत:पडक्ति लक्षयति-- 
पूर्व चेदयुजौ सतः पडक्तिः ॥३८॥ 
यत्र पूर्वो हदिष्टो पादावयुजो भवतः, प्रथमतृतीयों पादौ 
जागताचित्यर्थः द्वितीयचतुर्थौ च गायत्री तच्छुन्द्ः 'सत 
पङक्तिः नाम भवति । यथा— 
“अझिना तुर्वशं यडुं पराबत (१) उग्रादेवं हवामहे (२) । 
अञ्मिनेयन्नववास्त्वं बृहद्रथं (३) तुर्वीति दस्यवे सहः (४) ॥' 
( ऋग्वेदे-अ० १ अ० ३ व० ११ म० ३ )।३८॥ 
जिल छन्द का प्रथम और तृतीय पाद बारह अक्षर का एवं द्वितीय 
ओर चतुथं पाद अठारह अक्षर के हों उस छन्द को 'सत पङ्क्ति’ कहते 
हैं ॥ ३८॥ 
विपरीतसतः पढक्तिमाह-- 
Ce TURN A Dass 
निरुक्तेऽपि च 
“वढक्तिः पञ्चपदा ।' ( ७१२) 
एवन्च ऋकप्रातिशाख्ये (१९५१ )¬ 
पङक्तिरष्टाक्षरोः पञ्च । 
तथा च कात्यायनः 
«पञ्चम पडक्तिः पञ्चपदा । 
उब्वटाचार्यो$पि वदति | १ 
सा पङक्तिरिध्यते यस्याः अष्टक्षराः पञ्च पाद हक 


00 | 


पिकछलर हे चरे... न +) 

i कुलच्छन्दासत्रे | "जक टा 

_ यदा तावेव पादौ विपरीतौ भवतः,, तदापि खतःपरक्ति- आणा जा 

स्व । अ्रयमथः--प्रथमवृतीयी पादौ गायत्रो, द्वितोयचतुथौ ज्ास्तारापड 

च जागतो, तदापि सतःपडक्तिरेव भवति । यथा = os 

य ऋष्वः श्रावयत्सखा(१)षिश्बेतख वेद जनिमा पुरुष्टुतः (२)। झघ्यात* 

तं विशवे मानुषा युगे (३) न्द्रं हवन्ते तबिषं यतस्रुचः (४) ॥' न यवसे । 

( ऋग्वेदे-आअ० ६ श्र० ४ ब० दे म? २) ॥३६॥ « 

जिस छन्द के प्रथम और तृतीय पाद्‌ अठारह अक्षर के एवं द्वितीय जिस ' 

और चतुर्थ पाद बारह अक्षर के हों उस छन्द को भी “सतः पङक्तिः' बादु बारद 

कहते हैं ॥ ३९ ॥ विशर 

प्रस्तारपढ क्तिमाह- वि 

प्रस्तारपडक्तिः पुरतः ॥४ ०॥ यद 

यदा जागता पादी पूर्वो भवतः, गायत्री च परतः, तदा लदा र 

प्रस्तारङक्तिः' नाम। यथा-- ग्ने त 

“भद्रमिद्धद्रा कणवत्सरस्बत्य (१) कत्रारी चेतति वाजिनो बृहद्भाः 
बती (२)। ग्रूणाना जमदञ्चिवत्‌ (३) स्तुवाना च वसिष्ट- 

बत्‌ (४) ॥! | जि 


( ऋग्वेदे-अ० ५ अ० ६ ब० २० मं० ३) 

पङक्तिजांगती गायत्री च? ( पि० सू० ३।३७) इत्यनेन 
गतार्थमिदं संज्ञाबिशेषज्ञा पनाथ पुनरुच्यते ॥४०॥ 

जिस छन्द के प्रथम दो पाद बारह अक्षर के और अवशिष्ट दो 

पाद अठारह अक्षर के हों उस छन्द को 'प्रस्तार पङ्क्ति' कहते हैं ॥४०॥ 


लोक. किया वैदिकच्छन्द्‌ःप्रकरशम्‌ । 
भ्र ~ mT रट रु नुददुदनयनदुदुभुभथलयर 
कि यदा जागतो पादो परौ भवत: 
तथे | आस्तारपड'क्ति? नाम। यथा-- 
भद्र नो अप वातय (१) मनो दक्षमुत क्रतुम्‌ (२) । 
२)॥ अघा ते सख्ये अन्घसो तरि वो मदे (३) रणन्‌ गाबो 
b न यबसे विवक्षसे (४) ।' 


४५५ 
ह खख nnn 


' गायत्रो च पूर्वो, तदा 


क 3 ( ऋग्वेदे-आ० ७ अ० ७ घ० ११ मं० १)॥४१॥ 

कक | जिस छन्द के प्रथम दो पाद अडारह अक्षर के एवं अवशिष्ट दो 

डि” बाद बारह अक्षर के हो उस छन्द को 'आस्तार पङ्‌क्ति' कहते हैं ॥४१॥ 
विष्टारपडक्तिमाह- 


विष्टारपडक्तिरन्त: ॥४२॥ 


यदा जागठौ पादौ मध्ये भवतः, झाद्यन्तयोश्च गायत्रो, 
सदा विष्टारपङ्क्तिः नाम । यथा-- 
"ग्ने तब श्रबो वयो (१) महि भ्राजन्ते श्रच॑यो विभावसो(२)। 
जुहद्भानो शवसा वाजमुक्थ्यंर (३) दधासि दाशुषे कवे (४) ॥' 

( ऋग्वेदे-अ० ८ अ० ७ ब० २८ मं० १ )॥४२॥ 

जिस छन्द के प्रथम और चतुर्थ पाद अठारह अक्षर के एवं द्वितीय 
आर तृतीय पाद बारह अक्षर के हो उस छन्द को “विस्तार पड्क्ति’ ' 
कढते हैं ॥ ४२ ॥ छ 

संघ्तारपढक्तिमाह -- 

संस्तारपडक्तिबेहिः॥ ४२ ॥ . च 

शा तावेब जागती पादौ बहिभवत» मध्ये च गायत्री, 

प्संस्त/रपङ्‌क्ति” नाम छुन्दः। यथा | 
p= पदानवः (१) प्रति दध्मो यजार्मास (२) । 
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अक्षरपङ्क्ति पञ्चकाश्चत्वारः ॥ ४४ ॥ 
पञ्चाक्तरेश्चतु्भिः पादैः “ अ्क्तरपङ्क्तिः' नाम छन्दः । ननु 

चत्वारिशद्च्तरा पङक्तिश्छन्द्ः, तत्कथं 'पञ्चकाश्चत्वारः’ इत्यु- 
च्यते ? तत्रोत्तरम--'द्वाबप्यल्पशः' ( पि० सू० ३४५) इत्य- 
स्मात्‌ सिंहावलोकितन्यायेनाल्पत्रहमनुवतंते, तेन पडक्तेरल्पत्वं 
विशेषात्प्रतिपादितं भवति । यथा-- 

'पश्वा न तायुं (१) गुहा चतन्तं (२) 

नमो युजानं (३) नमो वहन्तम्‌ (४) ॥! 

( ऋग्वेदे-अ० १ अ० ५ घ० ६ मं० १२) ॥४४॥ 
पांच अक्षर के चार पाद वाले छन्दको “अक्षर पङ्क्ति’ कहते हैं॥४४४ 
अल्पशः पढक्तिमाह-- 

द्वावप्यस्पशः ॥ ४५ ॥ 

पञ्चत्रणमनुवर्तते। पञ्चाक्षराभ्यां पादाभ्यामरपशः पङक्ति- 

नाम छन्दो भवति, कचिदेव वेदे न सर्वत्र यथा- 9. 

“दो विश्वायुः (१) शम सप्रथाः ।' 

( तै० आ० ४।११ ) ॥४५॥ 
जिस छन्द के प्रत्येक पाद में पाँच पाँच अक्षर हों इस प्रकार के 
दो थादों में अल्पशः पङक्ति' नामक छन्द होता है | वेद में किसी स्थान- 

विशेष में ही इस छन्द का उपयोग देखा जाता है, सवंत्र नहीं ॥४५॥ 
` पदपङ्क्तिः पञ्च ॥ ४६॥ ` „` 


नळ 


वर एतवठवतते। वदा दाल पञ्च वादा माळ 


डच्यायः ) 


~ दृ 'चृतं न्‌ । | 
तत्ते रुकम 


पाँच अक्षर 
प्रकारान्तरे: 
चतुष्क 
व्वकारः 
द्विती 
यादः, ० 
-यद्‌पङ क्ति? 
२० ग्रधा द्यः 
रथीऋ तर 


जिस छन 
ओर अवशिष्ट 
पङ्क्ति कहते 
पथ्यापङ 
पथ्या 
पञ्चभि 


तीयोः_ _ | वः ] वेदिकच्छन्दः प्रकरणम्‌ । ड 
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“~ 


कोर | ^ न पूत (७) वनू (२) शि वयम्‌ (| 
भ ` तत्त रुक्मो न (४) रोचत स्वधावः (५) ॥' 


| ३ ( ऋग्वेदे -अ० ३ श्र० ५ व° १० मं० ६ ) ॥४६॥ 
| पाँच अक्षर के पाँच पाद का “पढ्‌ पङ्क्ति” छन्द होता है ॥४६॥ 
क्ष | प्रकारान्तरेण पद्पडक्तिलक्षणमाह-- 


- चतुष्कषट्की त्रयश्च ॥४७॥ 
चकारः 'पञ्चक्ाः' इत्यनुकषंणार्थः। यदा प्रथमश्चतुरच्चरः 
है पादः, द्वितीयः षडक्षरः, ततस्त्यः पश्चाद्वारास्तदा पञ्चपदा 
यदपङक्तिरेब । यथा -- 
“ग्रा हयग्ने (१) क्रतोभंद्रस्य (२) दक्षस्य साधोः (३) । 
रथीऋतस्य (४) बृहतो बभूथ (५)॥ 


( ऋग्वेदे-अ० ३ अ० ५ व० १० मं० २ ) ॥४७॥ 
जिस छन्द के प्रथम पाद में चार अद्वार द्वितीय पाद में छ अक्षार 
और अवशिष्ट तीन पाद में पाँच पाँच अक्षर हों उस छन्द को भी “पद 
पङ्क्ति कहते हैं ॥४७॥ 
पथ्यापङ्क्तिलक्षणमाइ— 
पथ्या पञ्च मिर्गायत्रैः ॥ ४८ ॥ 
पञ्चभिरष्टाक्ञरैः पादैः 'पथ्या' नाम पङ्किर्मवति । अस्यो- 


शयो a मर्तभोजनं (१) पराददाति दाशुषे (२ | 
१ । कात्यायनेन तु पाएर तम काल्यायनेन कु पण्चकावलारः 
बटकश्वैकः” ( सर्वा० ४॥२ ) इत्येव सूत्रितम्‌ । 
बनिन कर आतं । यथा कथन्ित्पादत्रयं पऽवाक्षरम्‌ , एक्क 
एक षडक्षर इत्यर्थः । अत एवोक्त ऋष़आतिशासने (१६।१४)- 
दरो वा पादो चतुष्कक्ष पट लक १.१8) 


क्ट 


Me... 
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इन्द्रो अस्मभ्यं शिक्ष कर 
आक्का. नील विभजा भूरि ते वसु (४) 


( ऋग्वेदे-आ० १ आ० ६ व० २ मं० १) ॥३८॥ 


जिस छन्द के प्रत्येक पाद में आठ-आठ अक्षार हों, तो इस प्रकार के की 

पाद्‌ का “पथ्या' नामक “पङक्ति' छन्द होता है ॥ ४८ || सै 

< [a केन यो 
पञ्चाक्षराद्पञ्चपादपङक्तिलक्षणमुक्त्वा सम्प्रति षट्पादां जागतो ब्ज्योति' 
पढक्तिमाह -- ( पि० २ 
जगती षड्भिः ॥४९॥ यथा 'उ 
'गायत्रे? इत्यनुबतते । गायत्रेः षडभिः पादैः 'जगती' नाम fs ३ 

ज्ञ 


यडःक्तिच्छुन्दो भर्वात । यंथा-- 
“महि वो महतामवो (१) वरुण मित्र दाशुषे (२) । 
यमादित्या श्रभि दहो (३) रक्षथा नेमघं नश (४) 


दनेहसो व ऊतयः (५) जुऊतयो व ऊतयः (६) ॥ 

( ऋग्वेदे-अ० ६ अ० ४ ब० ७ मं० १) ॥४8 म 

जिस छन्द में आठ अक्षर के छ पाद हों उसका 'जगती' नामक कल 
श्वडक्ति' छन्द होता हे ॥ ४९॥ । | डि 
"७9९४३: दे 34 

इति पङत्तयधिकारः । म 

बज 


| अथ त्रिष्टुबूजंगत्यधिकार । 
। त्रिष्ट्रब्ज्यौतिष्मतीलक्षणामाह -- 
एकेन त्रिप्टुब्ज्योतिष्मती ॥५०॥ 
त्रिष्ठुमः प्रस्तुतत्वात्पत्यासत्तेश्य तस्पा एवं संवन्ध; । 
पकेन त्रेष्टुमेन पादेनाधिकाराच्चतुमिर्गायत्रैः पश्चपात निष्ट 
ब्ज्योतिष्मती' नाम छन्दो भवति प्रेष्ट्रमेन सह 'पश्चमिर्गायत्रे:' 
( पि० स्‌० ३४८) इत्युक्ते चत्वार एव गायत्राः पादा लभ्यस्ते । 
यथा 'उपाध्यायेन सह पञ्च शिष्या आगता' इत्युक्त उपाध्या 
य 'ञ्चमाः प्रतीयन्त ॥५०॥ 
जिस छन्द में ग्यारह अद्वार का एक पाद और आठ अद्वार के चार 
पाद हों, इस प्रकार के पाँच पाद का उय्रोतिष्मजी” नामक “त्रिष्दुए! 
छन्द होता है ॥ ५० ।। 
जगतीज्योतिष्मतीलक्षणमाह- 
५९|| 
6 ६ i चतुर्भि्गायत्रेः पादैः पश्चपाज्जगती 
“ज्यातिष्मती १ नाम छुनदो भवति ॥५१॥ 
जिस छन्द में बारह अक्षर का एक पाद 
७ त्रिष्टमो निरुक्तियैशा दैवतब्राहायो-- 
पदा ।? ( ३।१४ ) 
“त्रिष्ट्प स्तोभ इत्युत्तर | 
तथा च निरुक्ते ( ७३ )- च्यात? तीयतमं चन्दन्‌ 
स्तोभत्युत्त रपदा, का तु त्रिता स्यात्‌ : ति बिज्ञायते । 
नि यत त्रिरसतोमततितर्ुरितरुवभि 


it 


और आठ अक्षर के चार 


पिङ्गछण्छन्द्‌! पत्रे - [ कृतीबो 
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पाद हों, इस प्रकार के पाँच पाद्‌ का 'ज्योतिष्प्रती' नामक ' तशती 
छन्द होता हे ॥ ५१ ॥ 
पुरस्ताज्ज्योतिषम]ह ~ 
पुरस्ताज्ज्योतिः प्रथमेन ॥५२॥ 
प्रथमेन त्रेष्डुसेन पादेन, शेपेश्च गायत्रैः पादैः 'पुरश्ता- 
ज्ज्योतिः नाम जिष्डुब भवति । यथा-- 
''कधी नो अहृथो देव सबितः (१) ख च सतुषे मघोनाम्‌ । 
सहो न इन्द्रो बह्निभि (३) न्येषां चर्षणीनां (४) चक्रं रश्म 
न योयुवे (५) ॥' 
( त्रग्वेदे-श्र० ८ अ० ४ ब० २७ मं० ४ ) 
पू्वेणेब गता्थत्वाद्विशेषज्ञापनार्थमिदम्‌ । “तथा जगतो' 
इत्यनुबर्तेनीयम्‌। तेनाद्येन जागतेन पादेन चतुर्भिश्च गायत्रेः 
'पुरस्ताज्ज्यो ति” नाम जगती भवति । यथा— 
'नमोवाके प्रस्थिते अध्त्ररे नरा (१) विवक्षणस्य पोतये (२) । 
आयातमश्विना गत (३) मवस्युवांमहं हुवे (४) धत्तं रल्लानि 
दाशुषे (५) ॥' ५ 
( ऋग्वेदे-अ० ६ अ० ३ ब० १७ मं० ५ ) ॥५२॥ 
जिल छन्द के प्रथम पाद में ग्यारह अक्षार और अवशिष्ट पादों में 
आठ अक्षर हों, उसका 'पुरस्तात्‌ ज्योति” नामक 'त्रिष्टुप्‌' छन्द्‌ होता 
हे । इसी प्रकार जिल छन्द के प्रथम पाद में बारह अक्षर और अवशिष्ट 
चार पाद में आठ अशर हों, उसको “पुरस्तात्‌ ज्योति' नामक 'जगती' 
छन्द कहते हैं ॥ ५२ ॥ ॥ 
_ अध्येज्योतिस्त्रिष्ठुब्जगत्यो लेक्ष एमाह्‌ = 
मध्येज्योतिमेध्यमेन ॥५३॥ 
१. ; दितोय-चु्यादयोनू हेन्द्र २ द्वितीय-चतुर्थपादयोब्यू हेनाक्षरपूर्तिः । 
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यदा मध्यमस्रष्टुभः पादो भवति, उभ्चयतश्च होम 


गायत्री, तदा मध्येज्योतिः नाम बिष्टुब्‌ भवति । मध्येज्योति- 
रित्यलुक्लमास: । यथा -- 
'इदद्धि एने अचिभिः (१) शक्रेण देव शोचिषा (२) | 
भरद्वाजे समिधानो यविष्ठ्य (३) रेवन्नः दि 
शुक्र दीद हि (४) 
द्युमत्पाबक दो दिहि (५)॥ | 
| ( ऋग्वेदे-आ० ४ थ०८व०२मं० २) 
' 'तथा जगती' इत्यबुवर्तनीयम्‌ । तेन मध्यमेन जागतेन 
दकेन जागतेन मध्यमेन तृतीयेनोभयतश्च दवौ द्वी गायत्री, तदा 
*मध्येज्योतिः' नाम जगती भवति । यथा-- 
'यन्मे नोक्तं तद्वतां (१) शकेयं यदनुत्रुवे (२) । 
निशामतं निशामहे मयि वतं (३) सह वतेषु भूयासं (४) 
ब्रह्मणा सङ्गमेमहि (५) ॥ 
( ऋग्वेदे-अ० ८ अ० ८ व° & परि० मं० ४ ) ॥५३॥ 
जिस छन्द॒ के'पव के दो पाद ओर अवशिष्ट दो पाद अठारह अक्षर 
फ़ हां एवं मध्य का पाद्‌ ग्यारह अक्षर का हो उसका “मध्ये ज्योति › 
नामक “त्रिष्टुप' छन्द होता हे । इसी प्रकार जिस छ्न्द के आदि के 
दो पाद और अन्त का एक पाद्‌ अठारह अक्षर का एवं मध्य का पाद 
बारह अक्षर का हो उसका “मध्ये ज्योति? नामक “जगती” छन्द होता. 


हे ॥ ५३ ॥ द 
णमाइ — 


उपरिष्टाञज्योतिरन्त्येन ॥५४॥ र क 
यदा चत्वारो गायत्राः पादा भवन्ति, अन्ते च त्रेष्टुभः, 


'उपरिष्टाज्ञ्योतिः' नाम त्रिष्टुब्‌ भवति । यथा-“ ,_ 
| वशिनी संयमिनों (१) ग्रहनक्षत्रमालिनीम्‌ (२)॥ ` ` 
_ द्रपन्नोऽद शिवां रात्रं (३) भद्रे पारमशीमहि (४) ` 


र 


पिङ्गछच्छन्द्‌:सूत्रे ~ 


rosa 50, 55.70 
भद्र पारमशीमंह्यों नमः (५) ॥ 

( ऋग्वेदे-अ० ८ अ० ७ ब० १४ मं० ४ ) 

तथा जगती? इत्यनुवतेनीयम्‌। तेनान्तेन जागतेन पादेन 


शेषश्च रायञेश्चतुभिः 'उ परिष्टाज्ञ्योतिः नाम जगतो भषति ¦ 
यथा -- 


लोक पूण छिद्रं पृण (१) । अथो सीद शिवात्वंम्‌ (२) । 
इन्द्राझी त्वा बृहस्पति: (३) । अस्मिन्‌ योनावसीषदन (४) । 
तया देवतयाङ्किरस्वद्भ्रवा सोद (५) ॥ 
( यज्जुवेदे-ते० ब्रा० अ० ३ प्र ११ अ० ६ मं० ३ ) ॥५४॥ 
जिस छन्द के पर्व के चार पाद में आठ अक्षर और अन्त के पाद में 
ग्यारह अक्षर हों उसको उपरिष्टात्‌ ज्योति” नामक त्रिष्टुप्‌? छन्द 
कहते हैं। इसी प्रकार जिस छन्द के पूव के चार पाद में आठ अक्षर और 
अवशिष्ट पाद में बारह अक्षर हों उसको “उपरिष्टात्‌ ज्योति’ नामक. 
“जगती? छन्द कहते हैं ॥४४॥ 


इति जिष्ठुब्जगत्यधिकारः | 


अथ गायत्र्यादीनां विशेषसंज्ञाधिकार; । 
गायत्र्यादिच्छन्दसां शङ्कुमतीसंज्ञकं भेदमाह-- 
ए कस्मिन्पञ्चके छन्दः शङ्कुमती ॥५५॥ 
यदैकः पञ्चाच्तरः पादो भवति, त्रयश्च षडक्षराः, | 
शङ्कमती' नाम गायत्री । यथा— 
अत्रो देवी बंहि(१)रेद सदन्त्विडा (२) सरस्वती भारती(३)। 
मदी शाना (४) ॥' 
( य° तेत्तिरीयसंहिता-कां० ४ प्र १ अ० ८ मं० ६) 


[ तृतीयो 


की 00] Te क वैदिकच्छन्दःप्रकरणम्‌ । 

— aT | 

| छन्दोग्रहणे परते पुनशछुनदोग्रहृर छन्दोमात्र प्रतिपत्यथेम्‌ । 

०४). हेन सर्वेषु उन्दःख पञ्चाचरेकपादलच्चिता शङ्कमती भवति । 

पादेन | इतरथा हानन्तरमेव सम्प्रत्ययः स्यात्‌ ॥४४॥ ˆ 

बति , जिस छन्द में पाँच अक्षर का एक पाद और छ अक्षर के तीन पाद 

| दं उसका 'शाङ्कमती' नामक 'गायत्री' छन्द होता हे । यहाँ पर 'छन्द:* 
शब्द का अधिकार प्रथमतः रहने पर भी पुनः "छन्दः? शब्द का ग्रहण 

। सामान्य छन्द-महण के लिये ही किया गया हे । अतः समस्त छन्दां में 

पाँच अक्षर के एक पाद के सम्मिलित करने से वह “शङ्कमती' नामक 


३ 


NN .>.... 


न | छन्द हो जाता हे ॥५४।। 

फ सवेच्छन्द्सां ककुम्म(द्म)तीति विशेषसंज्ञामाह-- 

गैर षट्के ककुम्म(द)ती ॥५६॥ 

क. | एकस्मिन्‌ षडच्षरे पादे, अन्येषु यथालक्षणम्ुपात्तेषु छन्दो- 


मात्रं 'ककुम्म(द्म)ती' नाम भवति ॥१६॥। 
छ अक्षर के एक पाद्‌ के साथ छुन्द को मिला देने से पूवोक्त 
सभी छन्दो की 'ककुम्म(झ)ती” संज्ञा हो जाती हे ॥१६॥ 
त्रिपादणिष्ठमध्या पिपीलिकमध्या ॥५७॥ र 
यदाद्यन्ती पादौ बहक्तरो, मध्यमो5ल्पतराक्वर', तदा त्सः 
| सती 'पिपीलिकमध्या' नाम भवति । अयमथः 
आद्यन्तौ पादावष्टाक्तरौ, मध्यमख्यत्तरः, एव 
'विवीलिकमध्या? नाम भवति। एवं चतुरत्षरे पञ्चाच्षरेऽः नय 
च्यमे पादे पिपीलिकमध्या सिद्धयति। यत्किडिचत्त्रिपाच्छ 
(दं तत्सवं पिपीलिकमध्यसुच्यते Ns क क 
| शाद बहुत अक्षरों से युक्त हः 
_ तो इस प्रकार की गायत्री 


ETI tind ed 
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>... य 
को फसिका ए 


अथम ओर 7 कहते हैं । स्पष्टाथे इस प्रकार है- जिस छन्द का भे वाम्या 
` अन्त का पाद्‌ आउ गो 
अक्षर ठ अक्षरका हो ओर मध्य का पाद लीन 
हे का हो इस प्रकार की त्रिपाद गायत्री को 'पिपीलिकामध्या' कहते "ऊनाधि 
। इसी प्रकार जिस छन्द में मध्य का पाद चार और पाँच अक्षर का काभ्यां गाय 
हो, तो उसकी भी “पिपीलिकमध्या” संज्ञा होती है । इसी प्रकार जहाँ झुष्णिगादि' 
कहीं भी यदि त्रिपाद छन्द के मध्य का पद लघु होगा, तो उसकी भी जिस + 
“पिपीलिकामध्या' संज्ञा होगी ॥५७॥ उसकी यथा? 
विपरीता यवमध्या ॥५८॥ Fr ~ 
आद्यन्ती पादौ लघ्वक्षरौ, मध्यमश्च बहवक्षरः, खा गायत्री Ee 
“यवमध्या' नाम भवति । एवसुष्णिगादिष्वपि योज्यम्‌ ॥५८॥ हिरा “4 
जिस छन्द के प्रथम और अन्त के पाद में अल्प अक्षर हों एवं मध्य 
के पाद में बहुत अक्षर हों उसको “यवमध्या” कहते हैं । इसी प्रकार आहच 
उष्णिक आदि छन्दों का भी मध्य का पाद यदि बहुत अक्षरों से युक्त हो, न्हय - 
तो उनकी “यवमध्या” संज्ञा होती हे ॥५८॥ नकर 
बिकास सि । यदि प्रथ 
गायत्र्यादिच्छन्दसामेकाक्षरन्यूनाधिकत्वे निचृत्‌-संज्ञां भुरिक-संज्ञाञ्चः दोष्णिग 
दर्शवति-- क्व 
उनाधिकेनेकेन निचद्धुरिजो ॥५९॥ ` छन्द होर 
चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री एकेनाक्षरेण न्यूनेन सा 'निचृत्‌' र 
इति विशेषसंज्ञां लभते । पकेनाधिकेन 'भुरिक' इति । एवमुः ke 
१ हो, तो 
ष्णिंगादिष्बपि द्रष्टव्यम्‌ ॥५६॥ कीर 
चौबीस अक्षर की गायत्री में एक अक्षर कम हो अर्थात्‌ तेईस अक्षर 


हों, तो उसकी “निचृत्‌” संज्ञा होती हे । ओर पूर्वोक्त गायत्री में यदि 
एक भ्रक्षर अधिक हो जाय अर्थात्‌ पर्चास अक्षर हो जाने से उसकी 
~ “मुर्कि' संज्ञा होती हे । इसी प्रकार उष्णिक प्रसूति छन्दो में भी 
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सवेच्छन्दसा अक्षरन्यूनाधिकत्वे विशेषाभिधानाय सत्र पि 
घाताय सूत्रान्त दर्शयति 
द्वाभ्यां विराट-स्वराजी ॥६०॥ ती 
'ऊनाधिक 'ग्रहणमनुवतंते । 
दाभ्यामक्तराभ्यां न्यू 
काभ्यां गायत्री यथाक्रमं विराट Na मई 
एस्वराटू-संक्षा भवति । एब- 
ह पि द्रष्टब्यम्‌ ॥६०॥ 
जस गायत्री में दो अझर कम और दो अद्वार अधिक हो शाय 
उसकी यथाक्रम से (विराट! और 'स्वराट? संज्ञा होती हे । इसी प्रकार 
उष्णिगादि छन्दों में भी समकना चाहिये ॥६०॥ 
ू्वोकलक्षणच्छन्दसामक्षरन्यूनाधिक्येऽपि निच॒दादिविशेषसंज्ञात्रिधानात्‌ 
एकत्र लक्षणद्रयप्रवेशे किं नाम छन्द इति निरूपयन्नाह ~ 
आदितः सन्दिग्धे ॥६१॥ 
यदा षड्विशत्यचारं छन्दो भवति, तदा किं प्रतिपत्त- 
ब्यम्‌ ? । कि गायत्री स्वराड्‌ ? उतोष्णिग्विराड्‌ ? इति । 
एवं सन्दिग्धे सति छन्दस्यादिभूतात्‌ पादान्निणंयः कत्तव्यः । 
यदि प्रथमः पादो गायत्र्यास्तदा गायत्र्येवासौ । अथोष्णिहस्त- 
दोष्णिग्‌ इति । एवं सत्र ॥६१॥ 
छब्बीस अक्षर के छन्द में दो अक्षर अधिक कर देने से वह 'स्वराट' 
छन्द होगा, इसी प्रकार प्रवोक्त छन्द में दो अक्षर कम कर देने से वह 
iE इद्णिक्‌? छन्द॒ होगा । अतः ऐसा सन्देह होने पर छन्द के ` 
पाद्‌ से छन्द का निर्णय करना चाहिये । यदि प्रथम पाद गायत्री का 
हो, तो असे गायत्री ही समझना चाहिये । यदि उष्णिक्‌ छन्द का प्रथम 
वाद हो, तो इसे उष्णिक समना चाहिये । इसी प्रकार\भनुष्टुबादि 


मं मी समकना चाहिये ॥६१॥ 
अपरमपि सन्दिग्घच्दधन्दोनिहपणोपाय दर्शयितुमाद ¬ 
'देवतादितश्च ॥६२॥ 


१ देवता मन्त्रान्तभू ता अग्न्यादिकाः। तथा च याइवत्क | 


इद्मपर' निर्णय निमित्त मुच्यते । सन्दिग्धे -छन्द्स्ति देवता - 
निणेयः केतव्यः। आदिग्रहणं स्वरादिपरिग्रहार्थम्‌ ॥६२॥ 


सन्दिरध छन्दो में देवता आदि से निर्णय करना चाहिये । (* देव- | 
तादितश्व इस सूत्र में आदि' शब्द से स्वरादि का ग्रहण करना डष्णिक 
चाहिये ॥६२॥ 
गायत्र्यादिसप्तच्छन्दसां देवतानिरूपणमाह ~ *ए्वराट. , 
अभिः सविता सोमो बहस्पतिर्मित्रावरुणाबिन्द्रो विश्वेदेवा गाय 
देवताः ॥६३॥ स्यापि हेट 


गायज्यादोनां जगतोपयेन्तानाँ यथाक्रममग्न्यादयो देवता 
बेद्तिव्याः। तत्र सन्दिग्धे छन्दसि यदाग्नेयं, तदा गायत्री । 
यदि सावित्रं, तदोष्णिग। एवं सर्वत्र । वैदिकेष्वेव छन्दःसु 
निचद्धरिजौ, तथा विराट्स्वरांजो च दश्येते; न लोकिकेषु । 
अतो लौकिकेषु सन्देहाभावात्तन्निर्णयनिमित्तभूता देवतादयो 
नेष्यन्ते ॥६३॥ ` 

पर्वोक्त गायत्री प्रभृति (गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप , बहती 
पङक्ति, त्रिष्टुप्‌ , जगती ) सात प्रकार के छन्दों के यथाक्रम से “अग्नि 
प्रद्तति ( अग्नि, सविता, सोम, बृहस्पति, मित्रावरुण, इन्द्र ओर 
विश्वेदेवा ) सात देवता समझने चाहिए । 


“यस्य यस्य च मन्त्रस्य उद्दिष्टा या च देवता । 

तदाधारं भवेत्तस्य देवतं देवतोच्यते ॥” 

तथा च निरुक्ते | 

'अथाती देवतम्‌ । तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां ` तद्वेवत- 
मित्याचक्षते । सेषा देवतोपपरीक्षा । यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्य - 
मिच्छन्तस्तुति प्रयुङ्ते तद्वतः स मन्त्रो भवति । › ( ७।१ ) 

'देवो दानाद्वा दीपनादा थोतनाद्वा युस्थानो भवतीति वा । यो देवः सा 
देवता । (नि० ७१५). ig NS EE 
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यो... $ध्याव: ] वैदिकच्छन्दः प्रकरणम्‌ । 


~ _ उ में न जिल 

गौ ( सन्दिग्ध स्थरा में जहाँ जिस देवता के नाम व्या 

१ उसके अनुसार छन्द का निर्णय करना चाहिये । RN 
< 

क निर्देश करने से गायत्री. का, “सविता? देवता का निदेश करने से 

का डष्णिक्‌ का ग्रहण करना चाहिये । इसी प्रकार अनुष्टुबादि में भी 


illo Tra ue 
: „ भद्‌ ते हैं अन्यत्र छोकिक छन्दों में ऐसा नहीं हे)॥६३॥ 
गायत्र्यादिसप्तच्छन्दसां सप्तस्वरोचारय्यत्वेन सन्दिग्धच्छन्दोनिणंये स्वर- 
स्यापि हेतुतां दर्शयति-- 
स्वराः षड्जादयः ॥६४॥ 
घड्जर्षभगान्धार-मध्यम-पञ्चम-चैवत-निषादाः स्वरा गायः 
ञ्यादिषु क्रमेण द्रष्टव्याः ॥६४॥ 
गायत्री प्रभ्रृति सात प्रकार के छन्दों के स्वर भी सात प्रकार के हैं । 
यथा--षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, चैवत ओर निषाद ॥६४॥ 


€~ € 


गायत्र्यादिच्छन्दसां वणनिणेयमाह ¬ 
सितसारङ्गपिशङ्ग क्ष्णनीललोहितगौरा वर्णाः ॥६५॥ 
गायत्र्यादिषु क्रमेण वणां वर्णनिर्णयनिमित्तमभिधीयन्ते॥६४॥ 


गायत्री प्रम्रति सात छन्दां के वर्ण भी सात प्रकार के हैं । यथा 
सित, सारङ्ग, पिशङ्ग, कृष्ण, नील, लोहित और गौर ॥ ६४ ॥ 
गायत्र्यादिच्छन्दां गोत्रनिर्णयमाह-- | 

पगोतमाङ्गिरसमार्गवकौशिरकवासिष्ठानि गोत्राणि ॥६६॥ 


गायजञ््यादीनां क्रमेणेतानि गोत्राणि भवन्तीति वाक्यशेषः । 
ति न्दाखि', इत्येवमादिः 


“<, पि 
| र... [ चछ“ 
I कका etd 
चऋषिदेवतास्वर वर्णानां क्षानान्निःश्रेय समिच्छन्ति छान्दसा:॥६६।) 
इति भट्टहलायुधक्कतायाँ छन्दोबूत्ती तृतीयो 5 ध्यायः । 
गायत्री प्रभति सात प्रकार के छन्दो के गोत्र भी सात प्रकार के 
हैँ । यथा आझ्िवेइय, काइ्यप, गौतम, आङ्गिरस, भार्गव, कौशिक, 
चे 
ओर वाशिष्ठ ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमद्वेणीरामशमंक्वायां प्रेमानुभूती वृत्तीयोऽध्यायः । 
ह ns 
+ चतुर्थो ऽध्यायः % 
उत्क्ृतिलक्षणमाह 
चतुःशतमुत्कृति: ॥१॥ 
चतुरधिकं शतं चतुःशतम्‌ । मध्यमपदलोपी समासः । 
अथवा चत्वारि च शतं च चतुःशतम्‌ । दवन्द्रसमासः । करम. 
धारयस्तु नेष्यते । तत्र चतुःशतानीति प्राप्नोति । यत्र चतुःशात- 
मक्तराणां संख्या भवति, तत्‌ 'उंत्कृति नाम छन्दः । यथा-- 
'छागस्य हविष आत्तामथ (१) मध्यतो मेद उदुभ्तं 


(२) पुरा द्वेषोब्भ्यः (३) पुरा पौरुषेया शुभो (४) घस्तां नूनं 


(५) घासे श्रज्राणां यवसप्रथमाना२५ (६) खुमव्क्षराणाऽ५ शत- 
रुद्रियाणाम्‌ (७) अग्निष्वात्तानां पीबोषव सनानां (८) पार्श्वतः 

श्रोणितः (६) शितामतः उत्सादतः (१०) अङ्गादङ्गादवत्तानां 
(११) करत एवाश्विना (१२) जुषेता११ हृविः (१३) ॥ 


( शुक्कयजुवेदे-अ० २१ मं० ४३ ) ॥१॥ 


जिस छन्द में एक सो चार अक्षर हों ना छिनमै एक सो चार अक्षर हों उसको “उका “उत्कृति' छन्द कहते हैं ॥१॥ 


gen 


` चतुर्थो. 


ह क. आयला 


£| द्‌ दद | 
। 


“ती न यो त छा कमेण चतुरश्चतुरः संख्याविशे- 
घ एतदुक्तं भवति- श्वतुर्मिरक्ष 
हेन्यू मनि Pt 4 अन्न का “जज न 
न पयेत्‌, शरष्टाचत्वारिशदवारं 
यावत्‌ ॥२॥ र खलल 


उत्कृति से लेकर चार-चार अक्षर को न्यून करते हुए दूसरे छन्दं 
को अड़तालीस अक्षर तक रखना चाहिये ॥ २ ॥ 
अभिकृत्यादिसंशिकां पञ्चविधां कृति दर्शयति-- 
तान्यभिसंव्याप्रेभ्यः कृतिः ॥३॥ 
तान्युत्क्ृतेरनन्तराणि छन्दांसि अभि-सं-वि-आडःय्र इत्ये- 
तेभ्यः पराणि क्ृति'संज्ञानि भवन्ति । तत्र शतादार छन्दः 
' अभिकृतिः । यथा- 

'देवो अञ्चिः स्विष्टकृत्‌ (१) । देवान्यक्षद्ययायथम्‌ (२)। 
होताराविन्द्रमश्विना (३) । वाचा वाच सरस्वतीम्‌ (४)! अग्नि 
सोम _स्विश्कृत्‌ (५)। स्विष्ट इन्द्रः सुत्रामा (६) । सबिता 
वरूणो भिषक (७) । इष्टो देवो वनस्पतिः (८) । स्विष्टा देवा 
आज्यपाः (8) । इष्टो अञ्ञिरञिना (१०) होता होत्रे स्विष्टकृत 
(११) । यशो न दधदिन्द्रियम्‌(१२) | ऊजेमप्चिति स्वधाम्‌(१३) 

( तैत्तिरीयब्राह्मणे-अ० २ प्र० ६ अ० १४ मं० ११) 


बशणवत्यक्षरं संकृतिः । यथा 
“देवो अग्नि: स्विष्टकृत्‌ ( La A लक एक 
त्यमन्मा यजी होता (३)। दोतुहातुरायजी यान. ल 
hn देवानयाद ()। या _ अपि परेः (६) । येते होत्रे अमः 


त्खत (७) ता ससनुषीँ . होत्रा देवंगमां (८) । दिवि देवेषु 


६० 


पर” य... ूत्रे- 


[ चतु्थों ~ 


पक्नमरयेमम्‌ (९) । स्विष्ट कच्चार ० 
वसुधेयस्य नमो वाके वीह हील peiere is 
( ता्तरीयत्राह्ण- <० ३ अ० ६ ० १७ म० १) 
डानवत्यक्षरं विक्ृृतिः| यथा-- 
इमे सोमाः खुरामाणः (१) । छागैन मेषे षमैः खुताः (२)। 
शष्पने तोकमभिः (३)। लाजैमंहस्व्रन्तः (४) । मदा मासरेण 
परिष्कृताः (५) । शुक्राः पयस्वन्तोऽस्ृताः (६) -। ` प्रस्थिता वो 
मधुश्चतः (७) । तानश्चिना सरस्वती (८) न्द्रः सुत्रामा वृत्रद्म 
(६) । ज्जुषन्ता ई खोम्यं मधु (१०) पिबन्तु. मदन्तु वियन्तु 
सामम्‌ (११) ॥! 
( तैत्तिरीयब्राह्मणे-अ० २ प्र द अ० ११) 
अष्टाशीत्यक्ष रमाकृति। । यथा-- | 
'तञ्चक्षुदंबहितं (१) पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ (२) । पश्येम 
शरदः शतं (३) जीवेम शरदः शतं (५) नन्दाम शरद्‌; शतं (५) 
मोदाम शरदः शतं (६ भवान शरदः शत ^ (७) श्टणवाम 
शरदः शतं (८) प्रत्रबाम शरदः शत (६) मजोताः स्याम शरदः 
शतं (१०) ज्योक्च सूर्य दशे ॥ 
( तैत्तिरीयार पयके--प्र० ४ अ० ४२ मं० २२) 
चतुरशोत्य क्षर प्रकृतिः | यथा— 
अञ्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः (१) । पापे 
भ्यो रक्षन्ताम्‌ (२) । यदह्ना पापमकार्षम्‌ (३) । मनसा वाचा 
हस्ताभ्याम्‌ (४) । पद॒भ्यामुदरेण शिक्षा (५) । अहस्तदवलु- 
म्पतु (६) | यल्किञ्च दुरितं मयि (७) । इदमहं 
(८) । सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा (६) ' ` 
( तै० आ० प्र १० अ० २४ ) ॥३॥ 
अत्कृति के अनन्तर अर्थात्‌ कृति’ शब्द के पवे में अभि, सम, वि, 


व. डल्वायः ] वैदिकच्छन्दःप्रकरणस्‌ । 

जुचन्दे आङ्‌ ओर प्र इनको यथाक्रम मिला देने से परवत्ती शब्दों 
६ अभिकृति, संकृति, विकृति, आकृति, प्रकृति ) की 'कति' लकी 

१) होती द्दे | अथात्‌ एक सो अक्षर के छन्द का नाम हे 'अभिक्रति 
ठ्यानवे अक्षर के छन्द का नाम संकृति, बयानबे अक्षर के छन्द का 

)॥ नाम “बिक्ृति' अठासी अक्षर के छन्द का नाम “आकृति! ओर चौरासी 

७ अक्षर के छन्द का नाम “प्रकृति! होता हे ॥३॥ 

पर उदाद्यपसर्गविवजितां शुद्धकृतिं दशैयति--- 

प्रकृत्या चोपसर्गवर्जित: ॥४॥ 

{ 


उपसगंण वजितः शुद्धः कृतिशब्दः प्रत्या स्वरूपेणेवाब- 
तिष्ठते । तेनैतदुक्तं भवति-अशीत्यत्षरं छन्दः 'कृतिः नाम । 
यथा--. . / 
देव इन्द्रो नराश&स (१) स्त्रिवरूथस्त्रिवन्धुरो (२) देव- 
ईअन्द्रमवर्धवत्‌ (३) । शतेन शितिपृष्ठानामाहितः (४) सहस्ते ण 
अचतेते (५) मित्रावरुणेदस्य होत्रमहतो (६) दृहस्पतिः स्तोत्र 
६७) मश्विनाध्वयेवं (८) बखुबने वसुधेयस्य वेतु यज्ञ (६) ॥' 
( शुक्ञयजुबंदे--अ० २८ मं० १६ ) ॥७॥ 
उपसर्ग से रहित केवल “कृति? शब्द की स्वाभाविक रूप में ही 
इस्थति रहेगी । स्पष्टार्थं यह हे कि--अस्सी अक्षर के छन्दको 'कृति* 


कहते हैं ॥४॥ जज अंक ना 
अतिषृत्याद्मष्टविधवैदिकच्छन्दोनिणयपुरस्सर वैदिकच्छन्दांस्युपहरति-घृती*- 


है की 


FSS 


६२ 


पिङ्गळच्छन्दःुत्ने- [ चतुर्थो- | — 


Tannin >> ह 600 ती ७0१०" 


ई ns 


अतिधृत्यादिसंज्ञाविधानार्थंसूत्रमवतारयति ~ 

प्रथक्प ९ ~ 

उथक्पूवत एतान्येवेष्राम्‌ ॥६॥ 
_ पथां श्रृत्यादीनां पूर्वतः प्रथक्प्रथगेतान्येव शब्दरूपाणि 
विन्यसेत्‌ | पृथक्पृथग्प्रहण प्रत्येकं पू्वत्वज्ञापनाथम्‌। अन्यथा | (इमभि 
हि खमुदायपूवंत्वमेषां स्यात्‌ । तेनायमर्थः--ध्रतिशब्दात्‌ पूर्व | ° 
'अतिशब्दः, अष्टिशब्दात्पूर्वम्टिशब्दः, शकरीशब्दात्पूर्वं शकरी- 
शब्द, जगतीशब्दात्‌ पूर्व जगतीशब्दः ॥ ६ ॥ 

पर्वोक्त “ति” प्रम्वुति शब्द के पर्व अलग अलग ही “ति” प्रश्वति 

शब्दों का विनियोग करना चाहिये। जैसे--छति शब्द के पूव में 


र्ध 

“ति? शब्द, अष्टि शब्द के प्रवं में “अषि? शब्द, शक्वरी शब्द के पक . व 

में 'शक्वरी' शब्द और जगती शब्द के पूव में “जगती” शब्द ॥६॥ जमा न 
ततः किं विधेयमित्यपेक्षायामाह ~ कमं 


द्वितीयं द्वितीयमतितः ॥७॥ | 
श्रत्र द्वितीयं द्वितीयं शब्दरूपमतिशब्दात्परतः प्रयोक्त- 
व्यम्‌ । एवं सत्युत्तरेषां छन्दसामेताः संज्ञाः क्रमेण भवन्ति । 
तत्र षट्सप्तत्यचारा अतिश्वृतिः। यथा-- 


'स हि शर्धों न मारुतं तुविष्वणि (१) रम्नस्वतीपूर्वरास्विष्टनि > 
(२) रातंनास्विष्टनिः (३) । आदद्धव्यान्याददि (४) यज्ञस्य छः 
केतुरहंणा (५)। अघ स्मास्य हृषेतो हृषीवतो (६) विश्व | 
जुषन्त पन्थां (७) नरः शुभेन पन्थोम्‌ शकत ५.७६... श्र 

( ऋग्वेदे-आ० २ अ० १ व० १३ मं० १) हु 
दासप्तत्यच्षरा श्ुतः। यया--, | 


भीषा अद्विवो > sl उ [टिव: ४५ 


. वि _ क १ शिक. | 
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तुथो. 


ह च = शर सत्त्वभि (५) स्त्रिसपतेः श्रसत्वप्नि: ) ७०22, 
| कक 

अष्टपष्ट्यदारा कौ सेट की. 5 १ ° ९३ अं७९ ] 

मभि अदशि गातुरुरवे वरीयसी (१) पन्था ऋतस्य समयंस्त 
रश्मिभि (२) श्वक्षुर्भगस्य रश्मिभिः (३) । यदा मित्रस्य 
< णे >. प. साइन 
(४) मयस्णा वरुणस्य च (५)। अथादघाते बृहदुक्थ्यं 
(६) उपस्तुत्य बृहद्दयः (७) ॥! 3% 
( ऋग्वेदे-अ० ० ० i 
चतुःषष्स्यचारा अष्टिः । यथा-- fo va) 
त्रिकद्रुकेषु महिषो यवाशिरं ( १) तुविशुष्मस्वृपत्सोम- 
मपिब (२) द्विष्णुना सुतं यथावशत्‌ (३) । स ई ममाद॒ महि 
कम कतवे महामुरुं (४) सेनं सश्चद्देवो देवं (५) सत्यमिन्द्रं 
सत्य इन्दुः (६) ॥' ( ऋग्वेदे-अ० २ अ० ६ ब० २८ मं० १ ) 
षष्ट्यदारा अतिशक्करी । यथा— 

'साकं जातः क्रतुना , साकमोजसा ववक्षिथ (१) खाक 
बुद्धो वीयेः सासहिस्सेघो विचर्षणिः (२) । दाता राधः स्तुबते 
काम्यं वसु (३) से न सश्चद्देवो देवं (४) सत्यमिन्द्रं सत्य 
इन्दुः (५) ॥' ( ऋग्वेदे-अ० २ अ० ६ घ० २८ मं०३) 

षट्पञ्चाशदक्तरा शक्करी ।यथा- | 0२१ 

'परौष्वस्मे पुरोरथ (१) मिन्द्राय श्षमचत (२) । अभीके 


चिदु लोककृत्‌ (३) सङ्ग समत्खु वृत्रहा (४) ऽस्माकं बोधि 


५) नभन्तामन्यकेषाम्‌ (६) ज्याका अधिधन्बसुं (3) ॥ 
` ( ऋग्वेदे-श्र० ८ अ० ७ ब० २१ मं० १) 


द्विपञ्चाशदतक्तरा अतिज्ञगती। यथा i 
___ नञ तरं वरुणम आदत्स्व (१) देवा अन्या छम ३ भ्रातरं वरुणमञ्च आवबृत्स्व (१) देवा अच्छा सुमती 


१, -२, -३, एषु व्यूद्वान्त्यूनता परिदद्या । | 


४ 4#०८च्छन्दथ वरत्रम्‌ । 
Ss RR, es 
2९,-/,/५ धाया — का र 


( ऋग्वेदे ३ अ० ४ व० १२ मं? | ) 
अपग्राचत्वारिशदत्षुरा जगती । यथा = 
'इन्द्रं मित्रं वरुरामझिमूत ये(१)म।रूतं शर्धो ्रदिति दवामददे(२) + 
रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो (३) विश्वस्मान्नो अंहस्तों निष्पि- 
पर्तन (४) ॥ (ऋग्वेदे-अ० १ अ० ७ ब० २४ मं ° १) ॥5॥ 
इति भट्टहलायुधक्रतायां छन्दोब्वृत्तौ चतुर्थाध्याये 
वैदिकच्छन्दःप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


॥ (दै ९ हु 3 है बिट 
। >| ' { यहाँ पर द्वितीय “दति” प्रश्रति शब्द अर्थात्‌ छठवें सत्र द्वारा पूरक 


कथित “ति” प्रश्रति शब्दों का “अति” शाब्द के आगे प्रयोग करना 
चाहिये । इस प्रकार से द्वितीय, पञ्चम, षष्ट और सक्षम सत्र द्वारा 
क्रमिक संज्ञाओं का निर्देश हुआ । जैसे-छियत्तर अक्षर के छन्द का 
जाम “अति'टति', बहृत्तर अक्षर के छन्द का नाम “टति', अड़सठ अक्षर 
के छन्द का नाम 'अत्यष्टि', चौसठ अक्षर के छन्द का नाम अष्टि”, 
साठ अक्षर के छन्द का नाम “अतिशक्वरी', छप्पन अक्षर के छन्द का 
नाम “शक्वरी”, वावन अक्षर के छन्द का नाम “अतिजगती” और अड़- 
खालीस अक्षर,के छन्द का नाम 'जगती “होता है ॥७॥ 
इति श्रीमद्वेणीरामशर्मकृवायां प्रेमानुभूती चतुर्थाध्याये 
वेदिकच्छन्दःप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
निधि-निधि-निथि-भृूभिः सम्मिते 
शशिसकलकलायां ' मार्गशीष॑स्य, न | 
मदयतु विवुधानां चित्तमाचन्द्रतारं 
कल्यतु न नवभावा भावमन्वेषकाणाम्‌ ॥१॥ 
प्रमानुभूति-टीका तु वेणीरामेण शमंणा । 
समापिता, स भगवान्‌ तुष्यत्वेतेन कर्मणा ॥२॥ 
CT So 


